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महाकालमंहिता के ्रन्तर्गेत कामकला खण्ड की भूमिका निखने के पटने 
मै दस ग्रन्धके विद्धान्‌ पाठको क सम्मूुषख एक विनस्र निवेदन प्रन्नृत कर रहाटहं। 
श्राज प्रायः एके वपंमे उर शारीरिक ग्रम्वस्धृनाके कारणा मे पटन-पाटन तथा 
गम्भी रतत्वं के भ्रनुणीनन मे विरत रट्‌ ग्राहं । दस रन्ध दः प्रकाणननमे व्रहून 
पहेले दिवद्धत विद्वान्‌ म० म० उम मिश्र महागयन मटाक्रानर्हिता के प्रकाणने 
मे उद्योगी होकर मेरे ऊपर इसके संपाठन का दुरूटं यं समपित क्रिया । उमण मिश्र 
जी मेरे श्रतीवे स्नेहपात्र थे। मैने उनके ग्राग्रहकी यथाथना की उपलव्थि करने 
हए सम्पादन कायं का भार श्रपने उपर लिमा | णारीरिक प्रपटुता न्ने पर भी 
मै श्रपते सुयोग्य शिष्य श्री हेमेन्द्रनाथ चतवर्ती जीकी सदाय्रता म मग्रन्ध सम्पादने 
कायं में श्रप्रसर हृश्रा। जत्र शरीर स्वस्थ रहना नवर इन ग्रन्थ के सम्पादन के 
उपयोगी भि्त-मिन्न विषयो # अन्वेषणा केकायं मेन प्रेरिनि करता ध्रा । 
उन्दींकेश्रमसे प्रान यह्‌ भूमिका सवेसाधारण के सम उपमित करनमें सपन 
होरहा हं । इसलिए श्री भगवान्‌ के प्रति मेक्रपना रामार प्रकट करनारह। 
श्रीमान्‌ हैमेन्द्र जीने मेरे निकट से प्राप्न नि्देण कै ब्रनुमार मृमने तव्य नेन्वोपदेभ 
को यथायथ रूपसे संग्रह्‌ करते हण इन भृमिकामें मच्निविष्ट करर दवियादै | उनक्रा 
यह्‌ भ्रानुकृत्य सवेरा स्मरणीय ३ 1 


.--~ 
धि ३। 
५ 


हम लोग यह कौलिक साधना के श्रनृगत सूणमें पूरानाःप्रामि का एक 
दिग्दशंन प्रस्तुत करये । 


सृष्ठि के मूल म एक वोध-ममुद्र विद्यमान दै) दमे शक्त कटा जानादै। 

उस श्रकून वोधर-समृद्र मे नरद्ख का उन्मेष मी श्रनृण्ट नामने परितिति दै । पगत्वि 

के मामंमेंग्रग्रसर्‌ होने के निए अनुग्ररः नव मग आवरःक्‌ चन्नु है। इय 
# 


(£. 


्रनुग्रद के प्रभावसे निद्रित चित्‌ शक्ति जागृत हो उठती दैः जिसके फलस्वरूप 
साधक के जीवन म एक विशाल परिवर्तन संघटित हौ जाता) 

हमारी दृष्टि के सम्मुख जो विश्व जगत्‌ प्रसारित दै, जौवमातर ही उसे 
वाह्य स्थित समभते है । वस्तुतः वह बाहर कहीं नदीं है, वह श्रपने अ्रन्तरमेंदी 
है। यह जात चित्‌ शक्ति के प्रमावसे प्रनुमूत होता दै । किन्तु मायाके प्रभाव 
से श्रान्तर वस्तु भी वाह्य स्थित प्रतीत होती द । 

ग्रनादिकाल से जीव काल-समृद्रमें तैर रहा । वह श्रपने पुर स्वरूप 
से विच्युत टोकरकाल की धाराम वहताहुप्राजा गाद) वह्‌ नहीं जानताहै 
कियद्‌ दष्यमान विश्व, दपंण॒ मे दृश्यमान नगरीके सदश दहै) जसे दपण में 
प्रतिविम्वित विश्व दपण में ही स्थितहै, दपंणसे भिन्न उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहींडै, ठीक उरी प्रकार वोध-समद्र मे भासमान श्रनन्त भावरूप सन्ता भी बोध 
से प्रतिरिक्त वस्तु नहींहै । लेकिन कालके प्रभाव से श्रनन्त विकल्पजाल से वद्ध 
होने के कारणा जीव निजान्तर्गतं विश्वको निज स्वरूपसे ्रतिरिक्तं रूपमे सम- 
मतः है । जव श्रनुग्रह्‌ शक्तिका स्वार होता है तव धीरे धीरे विकल्पो का यह 
जाल टूटने लगता है । अनुग्रह्‌ के सच्ार.के परिणाम स्वरूप उन्मेष प्राप्त चित्‌- 


शक्ति काल को प्रसना प्रारम्भ कर देती है । फलतः विकल्पजाल भी क्रमशः क्षीण 
होने लगता टै। 


विकल्पों कौ क्षीणता प्रमेयो की शुद्धि के श्रतिरिक्त कुच नदीं है 1 अनुग्रह्‌ 
सच्च(र्‌ के पटले जीव माया केद्वारा वद्ध रह्‌ कर जिन्हे प्रमेय समभताथावेये 
श्रञुद्ध प्रमेय । विक्त्पं के टूटने पर प्रमेयो की शुदि संपन्न होती है। उस समय 
"वाहु नाम की कोई स्थिति नहीं रहती दै । सभी ्रन्तरमे दी श्रनूभरत होते 
है" । प्रमेयो की गुद्धि होने परदही सुद्ध प्रमेय उस्र समय रहते । जागृत चित्‌ 
शक्तिके प्रभावपसे विष्व का परिशुद्ध रूप श्रात्मस्वरूपमेंदही भ्रनुमूत होता दै। 
शएङ्कुराचायं की भापा में उसी समय कहा जा सकता है-- 


"विश्वं दपंशदष्यमाननग रीतुल्यं नि जान्तगैतम्‌* । 
मायाके प्रभाव से जितने दिनि जीवशरीरक्ो, मन को तथा प्राण ्रादिको 
ग्रत्माके रूपमे देखता दै, तव तक बाहर मेँ स्थित विश्व निज स्वरूप से भिन्न 
प्रतीत होता है, लेकिन चित्‌ शक्ति के विकास-संपन्च होने पर यह देहात्मभाव कट 


जाता । ग्रौर फलतः प्रिव तव वाहर दृष्टिगोचर नहीं होता है । वह्‌ प्रन्तरमें 
दी स्थित रहता है । 


(5 ~) 


जाग्रत चित्‌ शक्ति बुभुक्षु जंसी है। जागृत होने के साथ साथ बाहर 
द्ए्यमान विष्व को वह्‌ ग्रसती हें । ग्रोर ग्रास-सम्पन्न होने पर उसे श्रन्तरमेने जाती 
है । पटले विसगं से विश्वका सजेन हरा था। प्रव जिन्दु कीगप्र्रिया से बाहर 
उत्सृष्ट विश्व को प्रन्तर में स्थापित किया जातादहै, ग्र्थात्‌ शक्ति उसे श्रपने ्रन्दर 
खींचे लेती टै । 


विन्दुकीमप्रक्रियासे विश्वको श्रन्तरमें स्थापित करने के पश्चात्‌ वास्तविक 
भोग सम्पन्न होता है । वद्धजीवों काजोमोगदै, कौलिक दटष्टिसे उसे भोग नहीं 
कटा जा सक्ता दै । ज्योंकि साधारणा जीव भोगकरना नहीं जानताहै।! जो लोग 
प्रकृत-वीरदहैँंवे दही वास्तविक भोक्ता) पयु भ्र्थान्‌ वड जीव जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुपुतनि इन तीन प्रवस्वा््रो में स्थित रहता है ग्रौर इन तीनों त्रवस्याग्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
भोक्ताके रूप में उसक्रा भोग सम्पन्न होता है! तुरीयानन्द रूपमे उन तीनों रव 
स्थाश्रोके एकी भोक्ताके रूपमे उसका भोग सम्पन्न नहींहो सकता । जागृत 
चित्‌-शक्ति के विकासके परिणाम स्वरूप जव प्रमेयो की युद्धि सम्पादित होती ह 
तव एक श्रोर जंसे विपयोंकी शुद्धिहोतीदहै टीक उसी प्रकार दुसरी रोर विपयों 
के ग्रहृण करये वाचे इन्द्रिय समूह्‌ भी शुद्ध सूपधारण करते हँ । उस चक्षुद्रारा 
भरन्तः स्थित विषयों के ग्रहण के समय जुद्ध विषयों का ग्रहा सम्पादित होता 
है। यह्‌भोगरी श्री भगवान्‌ की भ्रचना है तथा यही उपासना है। यह्‌ जाग्रत्‌ 
स्वप्न तथा सुपुभ्तिमे टोती है 1 जवे जिसकी श्रवस्थामें रहः जानाहै वरीं उनकी 
पुजा है । यद्‌ दुत्र॑लका काम नहीं । यदी वीरभावद्ै। भागवान्‌ शङ्कुराचायं जी 


ने कठा है-- 


यद्यत्करोमि तत्तदखिनं 
शम्भो ! तवाराधनम्‌ । 


भोगके वाद तृप्ति होती है। तृप्तिके वाद म्रन्तर्मुव दशाका ्राविर्भाव 
होता हे । इस प्रन्तर्मृव दशामें ग्राह्यमीनहीरट्रनादै श्रीर्‌ प्राह्यके जो प्रहगा है 
वे भीग्रन्तर्लीन दहो जाते हैं। लेकिन प्रष्न उठता कि तृधनि क्रिसकी ह्यनी दह ? उस 
समय करगेण्वरी देवी विपय के साय श्न्त में तृप्ति लाम कर्ती । इसनृतिके फल 
स्वरूप करगोग्वरी देवी चिदाकाश ल्पी भंरवनाधके सात्र प्रालिङ्धित टोकर पूर्णं - 
खूपसे्रन्त्मृखदहो जातौ दै । तव करणोश्वरी देवी श्रौर चिद्‌ भैरवनाथ ग्रमिच्दो 
जते हँ । यही अ्रालिद्धित होना शयानभाव का तात्य ट 1 लेकिन जव तक इन्दिय 
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समूट्‌ ग्राकाङ्क्षा युक्त रहते दंतव तक केरणेश्वरी देवी गण चिदाकाशनायका 
भ्रालिङ्गन नहीं कर सकती ह| 


इन्दियों से विपथ भोगकी भ्राकाड्श्ा निवृत्तन होने पर श्वास प्रश्वामकी 
क्रिया चलती रहती दै । ग्रौर प्रसंष्य नाड्यो में नाना प्रकार फी क्रियाएं नहीं सकती 
हैँ । जब तक यह्‌ क्रिया चलती रहती है तव तक श्रान्तर तथा वाह्य द्वादशान्त तक 
गमनागमन की क्रियाभी चलती रहती हे । अ्रन्त्मुख गतिसे प्रान्तर द्वादशान्तमें 
प्रवेश होता दै तथा वहिर्मृख गति से वाह्य द्वादशान्तमें प्रवेश होता है) ये दोनों 
प्र्थात्‌ दादशान्तद्वय संवट्स्थान के नामसे प्रख्यात टै । जब इन संघटस्थानोंमें 
सन्धि होती है तव परप्रमात्रभाव का उन्मेष होता दहै । इस प्रकार प्रमाण तथा प्रमेयों 
की सन्धि संघट्स्यानोमे मी हती हैँ । परप्रमातर देवी परासंविद्रूपा है इसमें सन्देह 
नहीं । जव परप्रमातूभावका उदय होता भ्रति जव परासंविद्‌ स्थिति का उदय 
होता है तव वह्‌ देवी ग्रपने तेज तथा दीण्तिके प्रभावसे मितप्रमात्रभाव को प्रास 
करती हुई श्रपने स्वरूपम मगन होकर रहतीदहैँ। तव एकश्रोर जसे प्राण तथा 
श्रपानों के संघषं जनित क्षोभ कौ निवृत्तिहोती दै वसे दूसरी ओर प्रमाण तथा 
प्रमेयो के संघषे भी निवृत्त होति है, भ्र्थात्‌ परासंविद्‌ देवी श्रपने तेज के द्वारा प्राण 
तथा श्रपान के संघषं तथा प्रमा एवं प्रमेयो के क्षोभ को निवृत्त करती हैँ । उस 
समय एक प्रकार की निविक्स्पदशा का उदय होता है । उत्पलाचायं श्रादिके 
सिद्धान्त में यह स्थिति श्राध्यात्मिक शिवरात्रि के नामस प्रसिद्ध है । उस समय चन्द्र 
ग्रौर सूयं दोनों के ही श्रस्तमित हौ जाने के कारण उसे रात्रि शब्द से श्रभिहित किया 
जातादै। 


इस स्थिति के वाद एक विशिष्ट स्थितिका उदयहोता है। इस स्थितिमें 
दो भाग दिखाई पडते है-एक वाद्य ग्रौर दूसरा श्राभ्यन्तरीण । बाह्य स्थितिमें 
स्वरूप का श्राच्छान होतादैग्रौर च्राम्यन्तरीण स्थिति में स्वप का उन्मीलन होता 
है । यहु ्रवस्था योगियों के लिए कठिन परीक्षा स्थलदहै । यहाँ एक ग्रोर जेते प्राण 
की त्रिया निरुद्ध रहती है वसे दूसरी शरोर प्रमाण तया प्रमेयो के संधषं से उत्पन्न 
क्षोभ मी निवृत्त दो जाता । इस स्थिति में सवदा प्रात्मानुसन्धान जाष्रृत नहीं रखने 
पर वह्‌ स्वरूप महामाया के द्वारा श्रावृत दौ जाता है : लेकिन प्रात्मानुसन्धान जागृत 
रहने पर स्वरूप का विकास सम्पन्न होतादै। इस श्रवस्या को महाव्योम कहते हैं । 
इस व्योम में चन्द्र तथा सूयं की गति नहींहै्र्थात्‌ प्राण श्रपानकी क्रिया तथा 
प्रमाण एवंप्रमेयोंको क्रियाभी नरीह) इसीका नामान्तर टै चिदाकाञ्च । इतनी 
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दुर तक ऊभ्वंगति सम्पन्न होन परभी योगियों के चित्तम शङ्काका उदय हो सकता 
है । लेकिन योगी स्वात्मनुमन्धान रूप प्रयत्न केद्वारा उन्हं दूर कर सकते है । 
भ्रात्मानुसघान रहने पर स्पष्ट श्रनुभव होने लगतादहै कि विकल्परूपी समग्र जगत्‌ 
भ्रन्तमुं पदमे लीन} उस समय श्रात्मा चराचर को ग्रसता हुश्रा, उस ग्रासके 
उल्लास मे एकरसमय स्थिति को प्राप्त करता है । यह्‌ स्थिति परप्रमात्र दशाकीदही 
स्थिति है--इस में सन्देह नहीं । 


यर्हा ध्यान रखना भ्रावश्यक है किं स्वरूप का निमीलन तथा उन्मीलन दानों 
ही व्यापार पणं दशामें रहते हैँ । किन्तु गुरुकृपा के प्रभावसे स्वरूप का निमीलन 
समूल उपसंहत हौ जाता है, प्र्थात्‌ मंसार-चकर श्रात्मा रूपी भ्रग्निमे दग्ध होकर 
प्रभेद ज्ञान में पयंवसित होताहै। रौर ग्रन्तमुख पदके ग्राश्रय से अ्रद्य-स्वरूपमें 
स्थित होता दै । उस समय स्वरूप का गोपन या निमीलन नहीं होता है । बाह्य वृत्ति 
कामी उदयनहींहोता है । इस्त र्थितिका पारिभापिक नाम है मावसंहार । यह्‌ 
उन्मन स्थिति में निविकल्प ग्रात्म संवेदन के उदय होने परप्रकाशित होता है । इस 
स्थिति मे प्रात्मस्वरूपमूत प्रज्वलित श्रनिमें भावमय विश्वका संहार हो जाता 
है । उस समवय परासंविदूख्पा देवी की महिमा से सव प्रकार के प्रमेयो का उच्छेद 
दो जाता द । इस स्थिति में भेदका ज्ञान नहीं रहताहे। हेय तथा उपादेय का बोध 
भी तिरोहित दौ जाता दहै । 


लेकिन इतना होते हुए भी यदह पुरणाहंता स्वरूप नहीं है । क्योकि संस्कार 
रहने > कार प्रत्पमात्रामें इदन्ता कालेश उस समयमी रह्‌जातादटै। कौलगणा 
का कह्ना ट्‌ रि इस स्थितिमें योगियांको इस प्रकारके विसं का उदय टोताहै-- 
मेने ही यह्‌ सव ग्रभेदमें भामित कर लिया", श्र्थात्‌ संहार द्ोने परमभी महार 
का मस्कार रहने के कारणा उस सहार कापरामशंदटातादै। वादमें वह्‌ संस्कार 
भी नही रहटतादै । इस संस्कार के नाशके वादयोगौका भ्रनुभव--“सवमेैदही ह" 
इस प्रकार का टता द । इसके परवर्ती स्थिति मे परांविद्‌ जिसरूपमें श्रात्मप्रकाश 
करती वहे सहारकीहीग्नोर गम्भीर स्थिति्याँं दै । पहले जो भावसंहार की 
वातकही गद वट्‌ प्रमयके संहार का संहार था । लेकिन इससमयजो संटारका 
स्वरूप प्रकट टता हं उनमें प्रमाण भी उपसंहूनदौ जाताटै 1 यह्‌ भूमि सदाशिव- 
दशा के ग्रनुर्पटे । इस त्रवन्थामं शङ्काया ग्नानिके उदयदटनिपर भी योगियों 
के मागं में कोई विध्न उत्मन्न नहीं कर सक्ता । इस स्थितिमेंप्रमय सर्वाङ्खोरा 
लीन ट । लकिन प्रमाण मं स्थित पभ्रमयो की जीवनी शक्ति ग्रव तकं रहतीदहै। इसी 
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जीवन-शक्ति को दानिक परिभापा में द्वादश इन्द्रिय रूपमे वित कियाजाताहै। 
भ्रागम मत मे यह्‌सूयंकाटहीएकेरूपदहे। 

इशके वाद द्वादश इन्दियात्मक सूयं श्रहङ्कार रूप परमादित्यमे विलीनदहो 
जाताहै। किसी किसी श्रागममत के श्रनुसार इसीका नामान्तर भगंशिखादै। इस 
श्रवस्था मे समस्त कला्नों का उपसंहार होकर केवल प्रमाकला याश्रमाकलाही 
वतमान रहती है । यही िवकरला है तथा परप्रमातरूपा है । 


यह्‌ भ्रहुङ्कार रूपी परमादित्य होने प्रर भी परिच्छिच्र प्रमाता है । परमादित्य 
के बादजो ग्रहं मत्ताका उदय होतादहै वह परमादित्य से उक्कृष्ट हौनेपरभी 
परिच्छिच्च प्रमातादहै। इसका पारिभाषिक नाम है कालाग्निरूप । इसके वाद स्द्रा- 
वस्या के भ्रतिक्रान्त होने पर भरव श्रवस्था का उदयदटौत्तादहै) मेरवकाजोसरूप 
सवप्रथम श्रार्म प्रकाश करता है उसकानाम दै महाकाल भैरव । परासंविद्‌ यां 
हाकानी रूपमे प्रकाशित होती है । महाकाल भैरव य्ह प्वकरृत्य सम्पादन करते है 
लेकिन निरपेक्ष सूपसे नहीं । क्योकि यह स्वतन्त्र नहीं हैँ । जिनकी इच्छासे वह्‌ 
गृष्टि भ्रादि पचछ्रृत्य करते हँ वह्‌ स्वयं जगदम्ब्रा है । भरव ग्रवस्थामे परमतेजके गर्भ 
मे सव प्रकार की परिच्छिन्न रहन्ता विलीन हो जाती दै । उस महान्‌ अ्रगिमें दग्ध होकर 
विर्व के साय प्रभेदमय पूर्णाह्ता विद्यमान रहती है । इस स्थिति मेँ श्राने पर योगी 
परम शिवे के सदृश पच्चक्ृत्य कार्यं करते हें । परम शिव का पच्चक़रत्य इस ग्रवस्थामें 
व्यापिनी कला में प्रकागित होता है-यहं वहूतों का मत टै । पश्चात्‌ महाकाल भरवभी 
नहीं रहता है । यहं मदाभमेरव की प्रवस्थाहैजो महाकाल कामी श्रतीत है । इस 
स्थितिमें सव कृद शान्त रहता दै किसी का स्कार भी नहीं रहता है! जो स्वात्म 
संवेदन क्रमसे प्रविकसे श्रविकं मात्रा मेँ परिस्फुट होते हुए विकसित्तहोरहा था 
उक पूणता यहाँ दोर्ती है। उस समय महाकाली स्वधाम मेँ याश्रकूल मं प्रविष्ट 
होने के लिए उन्मुख रहती है । इसलिए यह्‌ काल कै द्वारा कलित प्रवस्था नहीं ह । 
इस भ्रवस्यामे योगी शमना मूमि में प्रविष्ट हो गये दै--एेसा कहा जा सकता है । 
उस समय काल की सतता नहीं रहती है। उस स्थिति में ग्रनन्त काल क्षरमात्र कूप 
मे प्रतीत दोता दै। 


इसके वाद जिस स्थति का वकास हौता दहै वह कम विकास कां श्रन्तिम 
चरण दहै । यह्‌ परम यिव की स्थिति | इस स्थानम परासंविद्‌ देवी के स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है। वह्‌ देवी पुणंरूपा तथा कृशरूपा दोनों एक साथ है । यह्‌ 
भ्रघटन पटीयसी है । जव यह्‌ ग्रपने भ्राधित देवी गों का उदय करती है प्रमाण 
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प्रमाता भ्रादि पदों तथा सृष्टि श्रादि समस्त चकों का विकास करती तव व्‌ 
पणं है । ओर जव वह्‌ सव कु श्रपने मे लीन करलेतीहै, केवल कालसंकपिणी 
नामका एक चक्र रोप रहताहै उस समय वह्‌ कृशाकटी जाततीहे। 


इस स्थितिमे कोई क्रम नहीदहै, यौगपद्य भीनही है) क्म-य्रक्मका 
सम्बन्धभी नटींहै । करमके विजानसे देवी का क्रम विकसित ह्येता है। एवं प्रमेय 
भादि श्रात्मसंवित्ति के रूप मे भासित होते हैँ । यही जीव की पूणता प्राप्ति है) 


(३) 


तान्त्रिक साहित्य के अ्नुसन्धित्सु पाठको केलिए कामकला ्रपरिचित तन्व 
नहीं है । प्रसिद्ध दै कि मगवान्‌ शङ्धुराचायं को कामकला का तत्व विलेप रूप 
से ज्ञात था । एवं उपास्तनाकरम में सौन्दयेलर्री कै त्रिपुरसून्दनी स्तोत्र में 
इसका वणेन भी उन्होने किया है। कादि नथा हादि केमतमेंश्री-वियाकी 
उपासनाकाजो क्रम साधक समाज में प्रचलित टै उनके पटने से कामकला के 
सम्बन्ध में पाटक समाजमें एक धारणा प्रवय टी टसन्न होती है । पुण्यानन्द 
रचित कामकलाविलास एवं नटनानन्द रचित उसकी व्याव्या कामकला कै सम्बन्ध 
मे प्रसिद्ध ग्रन्थदहै। कामकला के सम्बन्ध में यौगिनी हृदय नामक तन्त्र ग्रन्थमें 
तथा श्रमृतानन्द एवं भास्करराय रचितं उसकी व्याद्या दीपिका तथा सेनुबन्धमें 
विस्तार से विवरण भिलता है। कामकला का महत्व ग्रति प्राचीन कालसेदी 
उपासक संप्रदायो में परिज्ञात दै । श्री-विखा की उपासना के त्मका भ्रनुसन्धान 
करते हुए कामकला का जो परिचय भिन्न भिन्न तन्त्रो मेतथा उनकी व्याख्याश्रोंमें 
मिलता है वह दक्षिण भारत का क्रम दै, एेचाट्म चोग समते हैँ । किन्तु उत्तर 
भारतमें तथा पुवं भारतमेकालीक्मका भ्रनुमरण करते हुए उसके उपासना क्रम 
में श्रनुगतरूप से कामकला रहस्य के सम्बन्व में विज्ञेप परिचय काज्ञापकएकभी 
ग्रन्थ भ्राज तक उपलन्धं नहीं हुभ्रादै। फिर भी इतना निःसन्देह्‌क्टाजा सक्ता 
है कि कामकला रहस्य भ्रन्य सभी शाक्त उपासनाग्रोमेंभील्ञातथा । ग्रौर इसका 
सामान्य प्रभाव भी था। इस विषय में हमने कु संक्षिम ्रालोचना वादमं 
कीहै। 


महाकालमंहिता का यह कामकला खण्ड नामक जो ग्रन्थ प्रकाशित हो 
रहा है, उसमे एक नवीने धारा का सन्वान मिल सकता दै-गेसी धारणा हमलोमो 
कीधी। लेक्रिम इस प्रन्यकै पाट मे दम प्रकारकाकुछमी टष्टि गोचर नही 


क, 


हृभ्रा । इसमें विवृत कामकला रहस्य का जो श्राभास मिलता दै वह दक्षिणो भारत 
मँ प्रचलित कामकला विजान से कु श्रंश मे भिन्न है, इतना कहा जा सकता है। 
मै कामकला का रहस्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने के पहले प्रसद्धं से इस विषय 
की कु भ्रालोचना करना चाहता ह, जिससे उस रहस्य को समभने मे सुविधा हो । 


शाक्त उपासना का चरम लक्ष्य हैश्रह्रत की प्राप्ति) तारित्रक ्राचायंगण 
परमसत्ताके रूप मे जिसका निदेश करते ह वह्‌ स्वरूपतः निष्कलं परम पदहै। 
वही परमशिव पदसे अ्रभिहित होतार तथा पराशक्ति या महाशक्ति रूपमे 
वशित किया जाता है । वह श्रखण्ड प्रकाश रूप श्र्वाचिद्‌ र्पदटै। वह॒सत्‌ होने 
परभी चित्‌ है एवं चित्‌ होने पर भी सत्‌ है। परमं स्वात्तन्त्य ही उसका स्वभावदहै। 
स्वातन्त्र्य शब्द के{ तात्पयं श्रन्य-निरपेक्षता से होने के कारगा व्ह श्रानन्दरूप है) 
क्योक्रि जाँ द्वितीय सत्ता न्हीहै ग्रौर द्वितीय की जहां श्रपेक्षा भी नहीं दै वहाँ वह 
स्वरूप स्वभावतःग्रानन्दमय है । यह स्थिति केवल प्रकाश रूप नहीं दै, स्वयं 
प्रकाश है । श्र्थान्‌ प्रकाश होकर भी वह विमञशंमय है! स्वातन्त्य शक्ति के प्रभावसे 
व श्रद्वितीय रहते हुए द्वितीय हो सकता है, निःस्पन्द होते हुए भी स्पन्दशील दहो 
सकता है । इसीलिए तान्त्रिक आचायं गण शिव तथा शक्ति में भेद नहीं मनते हैँ । 
वस्तुतः दोनों एक तथा अ्रभित्न है; जौ परम शिवदहैँ व्हीपरमा शक्तिरहं । शक्ति 
के विना शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन तथा क्रियाहीन हैँ ग्रौर स्पन्दनमें भी श्रसमथे हैँ । 
शिव श्रौर शक्ति की यह्‌ श्रभिन्नता परमसावं है-यही सामरस्य है । 


इस विषय को किचित्‌ विस्तृत रूप में कहने की चेष्टा करतां । ह्म जो 
सृष्टि देखते हैँ वहं वहुस्वष्प है । वह वहु दने पर भी मूलतः एके है।एकसे 
बहु में ्रवतरण करते समय दौ की श्रवश्यकता होती है । यह जो द्वितीय सत्ता 
दै यह्‌ दो श्रवस्थाग्रो मेँ प्रकाशित होती दै-(१) एक के साथ श्रभिन्च रूप में जडित- 
यह प्रथम अवस्था है, (२) एक सैभिच्रसू्प में प्रकाशमान जो भ्रभिन्नरूपमें 
जडित है उस सत्ता को यामल सत्ता कहते हैँ । इन दो सत्त्री के विना सृष्टि नहीं 
हो सकती है । एक भ्रौर दो जहाँ यामल रूपमे प्रकाशमान है, वर्ह उभय के मिलन 
से परम श्रदरंत सत्ताका प्रकाश होता दं श्रौर जहाँएक तथादोपृथक्‌ रूपमे 
स्थित है वहाँ उभय के मिलन से भेदमय वाह्य जगत्‌ का प्रकाश होता है प्रथम 
स्थिति को मन्तरङ्का शक्तिः कटा जा सकेता दै श्नौर दूसरे को बहिर्धा शक्ति। 
भ्रागम शास्त्रों मे रेखा-विन्यास के दवारा इस तत्वको समाने कीवेष्टयाभीकी 
गृ है । भेदमय सृष्टि तथा पणंता में प्रवेश उभयत्र ही शक्ति कासखेल दै । एक शक्ति 
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शिवततस्व तक पर्वा देती है श्रौर दुसरी शक्ति जीव तथा जगत्‌ कीश्रोरने 
जातीरहै) 


सृष्टि के मूलमे विन्दु टै । परम स्वूपके स्वानन्व्य से जव स्पन्दने इस 
बिन्दु कास्पर्ण करता दहै तव विन्दु रेखार्प मे परिणतदहौ नाता है। सव से 
हस्व रेखा दो विन्दुग्नों से गवति है । इसकी परवर्ती सृष्टि वरिन्दु से नहीं होती दहै । 
तीन रेखाग्रो की भ्रावश्यकता होती है । इन तीनों रेदाग्रो के संयोग मे जो त्रिकोणं 
उत्पन्न होता द वह सृष्टि का मूल [योनि] है ¦ वेदान्त मे इसलिणए-'योनेः शरीरम्‌" इम 
प्रकार कहा गया दहै, योनि का प्रश्रय निये विना शरीर उत्पत नहींदहोतादै। 

सृष्टि के मूल मे मातृकाहै। मातृका शव्दका प्र्थ॑हैमांँ । मातृका या महामा- 
तुका विश्वजननी है । एक ही परससत्ता इसी के सम्बन्ध वज वहू सपमे प्रकाथमान 
होती रै । मातृका मूल में एक तथा भ्रमन्न है । वस्तुतः यह्‌ ्रक्षर्रह्म की क्षयत्मक्र 
स्वरूपभूता शक्ति है । प्राचीन अ्रागमों में परावाग्‌ क्पमेंइमी दी प्रशंसा कीति 
है । वेदिकसारित्य में शब्दब्रह्म रूप में जिसका निर्देश मिलतादै, यटभी वहीहै। 
शब्दब्रह्म या परामातुका ही विश्वजननी है । 


इस विषय की श्रालोचना के प्रसद्धमें तीन प्रकारो के स्तरोकी धारणा 
करनी प्रावश्यक है । एक एसा स्तर है जलँ मृष्टि, संरक्षण तथा संहार ्रादि कृद 
भी नहीं है। यह पूणं सत्य श्रपनी महिमा मेपूर्गातः विराजमान दै! यहां 
शिवणक्तिकाप्रष्न नहीं है । जीव तथा जगत्‌ काभी प्रष्न नहीं उठता । यह एक 
श्रय परम स्थिति दै। इसके अ्रतिरिक्त एक श्रौर स्थिति दै, जिसे द्वितीय स्थिति 
कहा जा सकेताहै । वहाँ परत्र भीदै तथा शब्दत्रहा भी उनसे भ्रमिन्ने रूपमे 
दै । यदी शब्दब्रह्म वहां परावाग्‌ कूप मे उल्लिखित हु्रा है 1 यह्‌ स्थिति युगल- 
भावपन्न है । तान्त्रिक परिभापा मे यह्‌ शिव तथा शक्ति का समरसात्मक भाव दहै । 
यह सामरस्य नित्य सिदध है । पहिली स्थिति जैसे नित्यसिद्धठै दूसरी भीतद्रूपटै। 
इसके बाद सामरस्य का भङ्ख होता दै । तव द्वितीय मत्ता का प्राविर्भावि होतादै। 
यह्‌ द्वितीय सत्ता जीव श्रौर जगत्‌ सूप रै । समरस श्रवस्थामें हितोय स्थिति का 
ग्राविर्भाव नदीं होतार । क्योकि वह्‌ श्द्यकी स्थिति दै । पटने जिस स्थिति का 
वंन कियागया है, वह्‌ ग्रद्वयस्यिति भी नदीं है, वह विकत्पहीन स्थिति है । श्रह्य 
स्थिति में विकल्प, दरंतस्थिति मेतोरै ही, लेकिन जो द्रताद्रं नविर्वाजित है, वहां 
विकल्प की संभावना कंसे हो सकती है ? 


जो श्रखण्ड महासत्य जगत्‌ का प्रकाश कर रहा >, उमकी स्वरूपभूता शक्ति 
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मातृका नामसे परिचित है मातृका महाशक्ति का टी नाम दै, मावृकारहित 
ग्र्थात्‌ शकिहीन महाप्रकाण प्रकाश स्वरूप देते हए भी प्रकाशमान नहींहै। 
इसलिए महाननां काकथनरै-- 


वाग्रपता चेदुत्करामेदववोधस्य शार्वतती ॥ 
न प्रकाशः परकाक्ेत माहि प्रव्यवमभिनी ॥ 


म्र्थान्‌ ज्ञानं श्रथवा वोध की एक जाण्वत भ्रथवा नित्यसिद्ध वागृरूपता 
है। इसलिए नानया प्रकाश स्वयंप्रकानदै । भ्रति प्रकाल स्वरूपम यदि वाग्‌- 
रूपता नहीं होती तो वह्‌ स्वरूपतः प्रकाश दतै हण भी प्रकाण्रमान नहींहो सक्ता 
था, वयोकि सातृका ही प्रत्यवमशिनी जक्ति द्वै । मातृका के ग्रन्तलीनं हौ जाने 
पर प्रकाश प्रका ही रह जाता है, लेकिन वह्‌ श्रपने को प्रकप्ण रूप मं पहचान नहीं 
सक्ता । केवल इतनादही नही, इम शक्छिका अ्राध्र् करनी हई समग्र सत्ता 
प्रकाशमान होती टै । 


समग्र जगन्‌ ईश्वर, जीव तथा जड पदार्थं समष्टिन्प मे मातृका से उद्भूत 
दै, अर्थान्‌ ्रहंस्प मजो प्रकाशमान उसके मूल मेंभी मातृकाटहै। यह्‌ ग्रहं 
पुरा ब्रहंदो सकता है, ्रौर परिच्छि्र अ्रहुं भी टोसकतादै । न्तु क्षेत्ोंमें 
मानृक्राकादी खेन । श्रादिके ्रह्ारमे भ्रन्तके टकार पर्यन्त का जो महामण्डल 
दैः यही मात्रका सण्डलदै । श्रकार से टकार तक पच्वाणन्‌ मातृका क समष्टिरूपमें 
प्रकाशमान रहने पर पणं श्रं सत्ता की ग्रभिव्यक्ति टोती है । सचिदानन्द ब्रह्म 
ग्रव्यक्तरूप मे सन्‌ तथा प्रकाशस्पमे श्रात्मप्रकागल्णी दै । ्रखण्ड मातुकरामण्डल 
पणं प्रहु परमेश्वर का निट्यमिङ निजस्वस्प दै । यह स्वरूप निव्यप्रकाणमान 
स्वयंसिद्ध श्रोर परिपुणंदरै। इयके वाहर कुछ नदीं ्नौरनरहदी सकता दै । 


महाकाल 


पुं श्रं एक तथा श्रभिन्नदै। भिन्न श्रवयवे रहने परभी व्हएकदीहै- 
“त्रेमणिगणा इव" मालामेक्तिने ही फृलज्गोंन दो, पुष्पों का ग्रन्तरवर्ती सूत्र एक 
हीहदोतारै । यह ग्रकारसे हकार तक प्रमृत है । इतन प्रहु में ग्रन्य कोई पदाथ नहीं 
है । ्रगर होता तो यह म्रह~म्रहं तथा इदं के समन्वय के रूप में परिणत होता । पूणं 
ग्रह चैतन्य स्वरूप है । उसमें इदं नहीं है । एकमात्र प्रहता हीहै। इदना 
स्वातन्व्य से सृष्टि कौ उन्मुख अ्रवस्वा मेंश्राविर्भूत होती दै । इर्दताके स्फुरण के 


पहने सर्वप्रथम सवंदुन्यल्प परमाक्रान का घ्राव्रिर्माव टना दै । ग्रौर उमीके 
ग्राश्चय सै श्रनन्न श्रं द्वितीयस्य मं प्रकट रोना है । इमी का नाम इदं 
सृष्टिद्धैः, जो महू(ममष्टिल्य दै ग्रौर पिति टम मदामृर्टिकटतेद । हम लोगों के 
खण्डकाल के जगन्‌ में ग्रनन लोक नोकान्तर यकृद्धरै, पे श्रौर दग, गभी नित्य 
वतमान मं उस महागृष्टिमे विद्यमानं है उस ~-रानमें काल नही है, क्योकि 
काल परिमा का साधक, जो अतीत, अ्रनागन तथा वनमानस्पम टमलोगोके 
सम्मुख उपस्थिति टोता द, भ्रतण्व उत भूमिमें एते ऋलका कोर ऋन्तित्व नहीं 
है । तासन्विक गणा वमे मटाकाल क्ेने्ै। गर्हसे इदं न्पमें भासमान हौने पर 
ही वह्‌ सृष्टिक ल्पमे वगितटृनिकेयोग्ड । इन मृष्टिकानम्रादिदटैः न म्रन्त 

सलिए इसे महानृष्टि क्टते हैँ। इसस्थिति को पणौ स्थिति नही क्हाजा 
सकला । क्योकि यहभो परिच्छिचत प्रवन्््द 1 यह इदं पमं भाममानदै ग्रं 
खूपमें नटी । इन महानृल्टिका नंटारटी मदानंदार द । महाद्राष्टि क प्रलननदाद्‌ । 
कालके खू्पमं उन द्रवनान की कल्पना नही की जा नकती द 1 नेक्रिन उचका 

पूगम्‌ 


= ^ 


ॐ 
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भी श्रवमानद्र। वेदलोनादह पुगख्टूता-वोय के नाद सात । 


साका या महामृष्टि क सम्वन्यमें प्रालोचना के प्रसद्ध से प्राचीन साद्य 
के दष्टिकोरामे याँ कुट क्टना मै श्रावण्यक मम्नाते । सादद्यमं प्र्रतिग्रौर 
पुरुप भिन्न द । पन्प चिद्रपया प्रकाजःपत देद्िनिप्रटरति द्वियुणान्मिकादटै। यट 
त्रिगुण मिध्यानहीदै, स्त्यै । पृद्प ज्रटिग्वामी ट केकिनि प्रहन्ति नित परिगाम 
पीलदे। प्द्ति का परिणामक दाता -दट्स विपयमें प्राचीन ग्राचार्याके 
ग्रनेक विचार द । किमी किमी का कना र --काताटयुगाव्यलिकररः' । नेकरिन प्रनिदध 
साह्कथ यह स्वीकार्‌ नी च्छता द्ध । नाद्धुयमन में पर्णिम का काट वाद्यहतु 
नींद । म्वभःवद्ी उसका एक मात्र कारणा टे । दुनलिद प्रहत का स्वन प्रिगा- 
मिनी कटा जाना ) मुक्मत्य से देखने पर यह्‌ परिनामदो प्रकार के प्रनीनहोतिदै। 
प्रथम स्वर्पपरिणाम द; यट स्वतः परिगामदटे 1 श्रीर्‌ दूसरा विमद परिगामहं 
स्वनः परिणामसे नष्टि नहीदोनी द, नेश्रिनि विद्य परिगम कर फ़लस्वरूण मृष्टिका 
उदय दाना) विनय परिगाम के वर्म, लघ्नण नता श्रवन्त्ा दीने विभाग दति 
कनिङ प्रथम परिन्णाम का वमदरिगाम, वर्मक प्रम परिणाम का नक्षग- 
प्रिरणाम तोर लक्नरापरिणाम क वादका प्रवन्प्रिगगम ट । ४ नीत, श्रनागन 
दय मल्सायेवादीद् 1 पृष्टिकं 


ग्रौर वतमान यह्‌ तीन लगपनिगाममें रत्ने न 
परिणाम के फलस्वन्प टदोन पर भीन की मष्ट नही लनीदे) जो पहुल 
ग्रमिव्यक्त नहीं यागाः मे वही एमिव्यत्त टोक्र मद्रप मेपरिगन हतार) जा 


( १२ ) 


ग्रनागत काल मँ सदृखूप मे दष्ट होता है वही वतंमानकाल मे कार्यरूप 
मे अभिव्यक्त होतादहै) श्रतःजो भीनहीं है वहमभी अनागत लक्षण मंदहै) 
लेकिन जो श्रनागत वक्षणमें भी दृष्टिगोचर नहीं होता दै, वह वतमान में 
कंसे श्रा सक्ता है? इस प्रश्नके उत्तरम म्राचायं गण कहतेहँकि वह्‌ परिणाम 
श्रनगतमेन रहने परमभी धमेपरिण।मके रूपमे तो रह्‌ सक्तादहे। वहु धमं 
परिणाम प्रनागत्त के माध्यम से वतंमानमें श्रा सकता है । विसदृश परिणाम का प्रथम 
परिणाम है घमेपरिणाम । प्रतः किसी वस्तु का श्रस्तित्व धमेपरिणाममेंहोने पर्‌ 
योगी कट्‌ सकते हँ कि यह्‌ घमं परिणामे श्रवश्य ही उपस्थित होगा । श्रवश्य उसे 
लक्षणपरिणाम के भीतरसे गुजरना पडगा । लेकिन जव वह्‌ योगी देखता है किं 
उस वस्तु का भ्रस्तित्व धर्मपरिणाममें भी नहीं है तब उसे क्ट्‌ना पड़ताहै कि इसका 
श्रस्तित्व या इसका उद्भव होना संमवदहीनहींहै। किन्तु तान्त्रिक इस जगह करगे 
किंयहु मी ठीक नहींहै) क्योकि साङ्कुय दृष्टिसे धमेपरिणाम में जिसका श्रस्तित्व 
विमान नहीं है, तान्तिकट्ष्टि से वह भी सदशपरिणामिनी प्रकृति कै गरभैमेहे। 
तान्विकं ईश्वरवादी टँ इसलिए उनकी दृष्टि में ईश्वर ही सदन परिरामिनी प्रकृति 
को क्षुन्ध कर सकता टै । लेकिन साद्य का पुरुष वेसा नहीं कर सकता हैँ । तान्त्रिक 
का ईश्वर स्वातन्त्यमय दवै ¦ वह्‌ भ्रपने स्वातन्त्यवल से सदृशपरिणाम को 
भी विसदृशपरिणाम मे परिवतित केर सकता दै । इसके फलस्वरूप जो सृष्ट होकर 
प्रकाशमान होता दै वही महामृष्टि दै) यहं वेदान्त में, साद्य मे तथा पातञ्खल में 
भी नहींहै। 


महासृष्टि जसे समग्र सृष्टि के श्रन्तगेत यावतीय सत्ताकी समष्टि रूपहै, 
उसी प्रकार महासंहार भी समग्र विश्व का उपसंहार स्वरूप है! महासंहार के बाद 
विश्व नहीं रहता दै, रह मौ नहीं सक्ता दै । पणं महापंदार होने पर इदंरूपं 
प्रतीयमान सत्ता का श्रस्तित्व होना संभव नहीं है । उस समय एक मात्र परिपुणं अहं 
ही रहता टै 1 


पथ का विवरण 


श्रव, मँ यहां साधन पथ का एक संक्षि विवरण प्रस्तुत करता हं । हमने 
पहले ही उल्लख क्रिया है कि जो वस्तु पुं डे कह ग्रखण्ड, मटाप्रकाण तथा पराशक्ति 
का सम्मिलित एवं संमित रूप है । उसे हम पूर्णश्रहंता के रूप मे निर्दिष्ट करते हैँ । 
यह्‌ म्रहंरूपी ठोने पर भी ब्रहद्कार रूपी नहीं है । पूर्णस्थिति में श्रहृङ्कारका होना 


क. 


संभव ही नहीं है । ग्राहक भूमिमें श्रहद्ार दै, चाह वह्‌ देश्वरिक हौ प्रथवा जैव) 
लेकिन पूणं रहं ग्राटक पद का वाच्य नहीं है । ग्राहक, ग्रहा तथा ग्राह्य-ये त्रिपुटी 
के ग्रन्तगंत है पुणंश्रह्‌ं मेत्रिपुटी नटी दहै । इस श्रहुं कै सम्मृख तटस्थसूपमेंद्ण्य 
नहीं मासता है, श्रहं रूपमे तादात्म्य युक्त टृश्य भी नही ट । लेकिन जौ प्राक रूपी 
श्रहं है मरौर जो देदात्मबोध संपन्न है उसमे प्राणोकी क्रियाहोतीहै। इससे टश्य 
रूपमे बाह्य जगत्‌ का श्राभासदहोता दहै। श्रगर इस श्राभास को किमी उपाय 
से हटाया जाए तो ग्राहक रूपी ब्रं पुणग्रह ख्पमें प्रकाशितो जाएगा ग्रौर 
उसे निर्वाण में ले जाएगा । निर्वाण या महानिर्वारा के पणस्य होने पर 
भी स्वयं बलया शक्तिकालाभेन करते हुए श्रहं का उसमं निवेश करना उचित नहीं 
है । क्योकि एेसा करने पर वह्‌ ्रहुं निर्वाण-महासमद्र मंडव जाएगा । वलया 
शक्तिके लाभ के प्रनन्तर भ्र्थत्‌ माँकी स्नेहमय क्रोड में उपविष्ट होकर पृं में 
प्रविष्ट होने पर प्रात्मलोभ की कोई श्रद्धा नहीं रहती है । इसीनिए प्राचीन काल 
का ग्रादशं मातृका की उपासना थी । भ्र्थात्‌ माका ग्राश्रयकसते हुए उन्दी के सहारे 
पिता के निकट उपस्थित होनाथा। प्रक्रियाकोरईभीक्यों नहो पहले श्रात्मणक्ति 
काजागरणा श्र्थत्‌ कुण्डलिनी का चंतन्य होना विशेप ्रावण्यकेटै। श्रात्म-शक्ति 
जागृत होने पर उस शक्ति का प्रवाह महासमुद्र की भ्रोर स्वतः टी भ्रग्रसर 
होता है । तव उस शक्तिके कोडमें रारू होकर शक्ति की धारा में वहते हुए महा- 
समुद्र में पहुवना सुलभ होता है । शक्ति जव शिवधाममे साधक को पर्टचा देती 
तव वही शक्तिजीवको शिवेभावमें परिणत करतीदहै। लेकिन इस विपयमें 
स्मरणीय यहद कियोगीया साधक का शिवभाव लाभ करना ही परम उदेध्य नही 
टै । साधका का काम्य टै शिवभाव मे उपनीत्त होकर श्रपने को शिवषूप में पट्चानं 
लेना । 

लेकिन साधारण जीव जिस राज्य मे विचरण कृरतेटैवट्‌ माया का राज्य 
है । मायाके राज्य में एकमति म्रनुभूति है जाग्रत, स्वप्न तथा षुपूपि । बारम्बार 
इसी कौ ब्रनुवृत्ति टोती रहती है । यही काल का प्रावत्तं है। इस श्रावत्तंगति कै 
साथ प्राणा तथा श्रपान की या श्वासं प्रश्वास की सुक्ष्म गरति्यां मिली रहती दहै । 
मायाराज्य कै भेदनके लिए चितशुक्ति कौ ्रावश्यक्रता होती है, जोमाया के 
राज्यम रहकर मायाके ऊध्वं मे मी सच्रितदहोतीदहै। मायाका राज्य कालके 
ग्रघौन ह । मायाके उष्वंदेश मेभी काल । पटलाजो काल दह वह्‌ ग्राचत्त- 
गति सम्पन्न दै । लेकिन मायाके ऊव्वं का काल्‌ सरलगति सम्पन्न) यही सरल 
गति साधक को एक निदिष्ट लक्ष्यं तक पटवा देती है । लेकिन सरलगति की प्राप्ति 


( ‡४ ) 


जव तके गुरुकरेपा से नहीं होती तवतक माया राज्य मे विचरण-गीलं व्यक्ति के 
निकेट निविकल्प सत्प का प्रकाश नहीं होताहै। जो वास्तविक सदगुरुटैवे दीक्षा 


मे वीजमन्त्र के श्रपण करते समय साधक के श्राव^र के अनुसार मापा को 
किचित्‌ तोड़ देते हैँ । इसके फलस्वरूप वक्र गतिकाग्रन्तहौो जाता ग्रौर सरल 


गति कास्फुट प्रामासहोताहै । उसके वाद सरल गति के रास्तेसे करमशः काल्‌- 


ज्य तथा मनोराज्यं दोनोकाही मेद टा जाता है । दर्गासिप्तश्चती में जिसे 
ग्रढमात्रारू्प में वान किया टै उप्ते ही तन्त्ग्रन्यों मे विन्दु्प मे वणित 


किया जाता । यह्‌ ग्र्दमात्रा काल की ग्रदंमोवा नहीं है--पहकट्ना दही वहूतदै। 
कलि की ्रद्धमात्रा एकाग्रमूमि मे उपर्वित्त होने य साथ दूटं जाती 

यहाँ जिस अ्रदमात्रा की वातत कीजा रदीदहै उसी काश्राश्रय लेकर योगियोंको 
ऊर्ध्वगति की श्रोर्‌ चलना पड़ता है । जिस स्थान सेश्रदेमात्राका प्रारम्भ होता 
है तान्त्रिकगशण उसेच्न्दु के स्प में वशित करते । श्रदधमात्रा व्िन्दुकेही वेग 
की मात्रा उस विन्दु की स्वाभाविके माव्राश्रद्धदै। विन्दु सेदही सरल मागं 
काप्रारम्महूम्रादहै। प्रव इस मागे में प्रविष्ट होकर ऊध्वेगमन करते हुए काल 
के सूक्ष्मतम परमाणु यालव तक पहैवा जा सकता है श्रद्धंमात्रा का रहस्य 
यह दै कि विन्दु की प्राति एकाग्रता का परिणाम है । पट्चक्रोंके भेद करने के वाद 
जो विन्दु ट्म लोग पतति है यह्‌ वदी विन्दु है- इसमें मन्देह्‌ नहीं । लेकिन श्राजाचक्र 
तक पटैवने पर समग्र विण्व उसी बिन्दु में श्राकरर समातहो जातारहै। बिन्दरुके बाद 
श्रारोहण के मागं में ग्रढेमात्ा का कम श्रपनाते हुए महाविन्दु तक भ्रारूट् होना 
ग्रावश्यक है । विन्दु से महाविन्दु तक पर्हैवने का यहीसरल माग है । जिस प्रकार काल 
के कुटिल माग मे भौतिक तथा कल्पना का राज्य विद्यमान उसी प्रकार कालके 
इस सरल मागमे भी विशाल विष्व विद्यमान है) सरल गति के क्रम विकासके 
फलस्वरूप मात्रा सूक्ष्म होने लगती है ज्रौर क्रमशः काल की क्षीणमात्रा तक 
पवना पड़ता है । इस यात्रा के मागं में भ्रनन्त विश्व हृष्टि के सम्मुख उपस्थित 
होते हैँ! यही महामाया का जगत है} इसके बाद महामायाकाभी संसार अस्तमित 
हो जातादै। विन्दु प्राति के साथ साय सदगुरु कीक़ृपाप्ते माया का संसार श्रस्तमित 
होता है । इतनी दुर तक सरलगति को प्राप्न करना जीवका पुरुषकार है । लेकिन 
कालको क्षीणतम मात्रा श्रायत्त हौ अनि पर योगी का पुरुषकारभी समाप्तहौ 
जाता है । यद्यपि स्थति श्रत्यन्त उच्च दहै तयापि यह्‌ पुगंताकी योतक नहीं है। 
क्योकि इस स्थानमें श्रतिक्नीण होने परभी मनकी क्रिया रहती है। पश्चत्‌ उस 


क्रियाकाभी श्रपणहोजातारहै । एवं श्रपण के साथ साथ महामायाके राज्यका 
भीभेददटो जाताहै। 


( १५ ) 


यहाँ स्मरणीय यह टै करि केवल्यप्राक्च श्रात्मा के तीन भागों मं विभक्त 
होने के कारण केवल्य भी तीन प्रकार का मानना होमा ) णके प्रहृति-कंवलत्य; 
दूसरा दै माया-केवल्य; श्रोर तीसरा टै महामाया-केवत्य । अ्रचिन्‌ प्रध्वा जड निस 
समय स्थूल भावापन्न रहता ह तव उसका नाम दै त्रिगु फण्तििका प्रकेत । जव 
वही प्रछृतिसेभी सुक्ष्म भावापन्न दै तव वह मायानाम से अ्रभिहिनिदहोतादहै। 
यह्‌ प्रकृति से बुद्ध है, लेकिन वित्कुल बुद्ध नहीं । माया पयेन्त का जगत्‌ ही संसार्‌ 
है किन्तु यहं श्रचयुढ है । माया अ्वंदेश में भी महामाया या शुद्धमाया विद्यमान 
है। जड़होनेपरमी वह्‌ शुद्ध । इसी को विन्दु कटते ई । जुदधनच्वमय कार्यात्मिक 
शुद्ध जगत का उपादान दै दिन्दु। उसकाकर्ताटै शिव ग्रौर शक्ति उसका करणै । 
चन्द्रुकेक्षोभसे वह्‌ जैसे एक श्रोर युद्ध देटे, इन्दिय, भोग के विषय तथा भुवन 
सूपमे प्रिणए्तद्येतादै, दुसरी शरोर वसेही वह्‌ श्व्दकाभी कारम वन जाताह्‌। 
मिद्धान्ती चेवोंके मतानुसार शिव, भक्ति विन्द रत्नचवनामसे परिच्तिदहं। भिव 
चित्स्वरूप है श्रौर शक्ति चिद्रूिणी है लकिन विन्दु चित्न्वरू्प नहीदै। वह युद 
मायाह्पी है ग्रौर शिव की परिग्रटशक्ति रूप ्रदित्‌ तत्व टै। शिव श्रौर्‌ शक्ति 
दोनोंदही चित्ग्वरूप टै लेकिन शिव निष्क्रिय टै ग्रौर शक्तिः त्रियात्मिका टै । शिव 
भे जव शक्ति की म्रभिव्यक्तिद्ोती दहै, तव वह्‌ इच्छाल्पमेंटोतीटहै रथि शिव की 
जो इच्छा द वही शक्ति का स्वरूप है । यह्‌ गदिः समवाधिनीलक्ति नामे प्रनिद्ध 
है। जो शिव के साथ श्रमिन्न रूपमे विद्यमान दहै । नकन विन्दु इस प्रकारका नही 
है । यद्यपि विन्दुशिवकीदहीजक्ति टैतोभी वह्‌ ममवापिनीशक्निः नहीं, वत्कि परि- 
ग्रहशक्ति है । इसका नामान्तर टै उपादानणक्ति । विन्द का उपादान जड है। 
हसलिए शिव में इच्छाके उदय दहोने पर इम इच्छा न्वेल्प शक्तिके भ्राघातसे विन्दु 
काक्षोभटहोतादैश्रौरक्षोम टोनेके वाद बह उच्छानुरूप ग्राक्ार धारण करतादहै। 
इसीकानाम महामायाकी छपा द । पटने ही वतलायाजा चुका कि मदामाया 
कीत्रियासे युद जगत्‌ उत्पन्न होता टै, जिसका नामान्तर है वेन्दव जगत्‌ । माया 
का जगत्‌ महामाया के श्रधोदेशमें विद्यमान दै । सहामायाके स्तरसरेमायाका 
सञ्चालन दोताहै। ्रौर महामाया का सचालन जगत्तया चित्‌ सेदटोतादटै । ग्रौर चित्‌ 
शक्तिकासश्वालन परमेश्वर की इच्छासेदोतारै। निप्क्पं यट किशिवकी ममवापिनी 
शक्तिके इच्छा रूप धारया करने पर विन्दरूप यद्रे उपादान या महामाया उत शक्ति 
कै प्रनुरूप श्रषकार धारणा करनी दै लेकिन वह्‌ श्राकार मरितनाहीबुदक्यो नहो, 
सम्पूणं रूप से चिदात्मक्‌ नहीं है 


1) 


मरहामायाराज्य या विन्दुराज्य नक ग्रारूढ़ रोने प्र भी उसको यथाथ कृवल्य 


( १६ ) 


कीप्रामि हुरई--एेसा नटींकटा जा सकतादहै। इस स्थितिमें यद्यपि शिवशक्ति तथा 
विन्दुकायोग सम्पन्न हृभ्रा--यह सस्यदः तथापि यहाँ शिव भी निष्कल नहीं है एवं 
शक्ति भी निष्कल नहींटै। क्योकि णक्तिमें शान्तिकला तथाशिव में शान्त्यतीत 
कला वतमान दै । ग्रतः यह्‌ योगदोते हृए भी पुरता नदीरै । परत्वे की प्रातिके 
लिए महामाया की क्लान्त सीमा में पर्हूवकर योगियों को उन्मनी शक्ति का प्राश्य 
लेने की अ्रपेक्षाटोती दहै । जुट माया के इस राज्यको अ्रदध-षदधै क्रम से पार 
करते हुए उन्ट्रं काल के सूक्ष्मतम लव तकं उठना पडता टै । इसके वाद भ्रपनी 
दुवंलता के कारणा उनका श्रौर ग्रधिक सरण संभव नहीं होता है । पश्चात्‌ प्रात्म- 
समपंण॒ के साथ-साय उन्मनीशक्ति के प्रभावसे वे परमशिवस्थान में उपनीत हो जाते 
है । काल वहां नहीं दै, गुद्ध तथा श्रययुद्ध मन भी वहाँ नहींहै। व्यक्तिगत पुरुषकार 
काभीकोई स्थान वहां नींद । यही निष्कल परमस्थिति है 1 प्रत्येक प्रति का 
यदी परम लक्ष्य ह । यही परमशिवया परासंविद्‌ है । यहां जो सृष्टिका प्रकाश 
हीतादटै वही विश्वके रूपमेँ परिचित है। वह्‌ साक्लात्‌ परमशिव से प्रकटित टोता 
है । यदीं कामकलातत्व का रहस्य प्रकट होता है । 


ग्रव हम कामकलातच्व के संबन्ध में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करगे । 
शाक्तमत के श्रनुमार्‌ समग्र विश्वरचना के मूल मे जो श्रखण्ड सत्ता वतमान है 
उसे ठेम परिपुणं श्रहंसता के रूपमे ग्रहण कर सक्ते है । यह पुं ब्रहुसत्ता 
भ्रात्मप्रकश करना चाहती । तव शिवशक्तिका सामरस्य घटित होता दै। यह्‌ 
सामरस्य निविकारहै, इममेन हासदै,नवृद्धिदहीहैभ्रौर वह्‌ श्रनादि भ्रनन्त स्व- 
प्रकाश तथा चिदानन्दमय है । इसी सामरस्यसे पीठरचनाका प्रारभ होता दहै । 
प्राच योगिगोने कटा टै कि गिवशक्तिकाजो समरस्य है व्ही परमबिन्दु है, 
इसी का पारिभाषिक नमै सूयं, उसीका नामान्तर है "कामास्यरविः” । शर 
जोदो विन्दु शिव तया शक्ति के खूप मेँ ग्रात्मप्रकाश करते, उनमेसेएक को 
प्रग्नि कठा जाता प्रौर अ्रपर चन्द्रशन्द से श्रभिहित होता दहै । पुणंबिन्दु सूर्यं 
खू्पमें ऊध्व कीभश्रोर मध्यस्थान में रहताहै । ्रमितयासोमरूपदोबिन्दुदो 
स्तनोंकेरूप मं उसके निम्नदेश में दोनो श्रोर रहते हँ । यही त्रिबिन्दु का श्रवस्थान 
है । भषवान्‌ शङ्कराचायं ने इसी रूप की श्रोर लक्षय करते हुए श्रपनी सौन्दय॑लद्री 
मे इसका उत्लेख किया टै- 


मुखं विन्द्‌, त्व कुचयुगमधस्तस्य दधो । 
हराद्धं ध्यायेद्‌ यौ हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ ॥ 


८ 


इस त्रिविन्दु के नीचे दाद्धकलाके रूप में णके विचित्र गक्ति का परिचेय 
मिलना । यही कामक्रलाका स्वषूपदै। इसी ने पुग रव्य कै प्रन्तर्मेन भगवद्धाम 
रचिन होतार) 


निवशक्ति के सामरस्यन्पचिन्दु कीप्रागि कर विना प्रानन्दमय, नित्य, सिद्ध 
विष्व काग्राविभेविनहीहो सक्ता । ग्नि संहार काप्रतीक रै तथा सोम सृष्टि 
का । लेकिन संहार केवल श्रभ्निके हारा नही होनाद रौर मृष्ट भीकेवल सोमक 
दरारानहीहोतीदै। सोमया चन्द्रकी कला विगनिन हकर मृण्टिकेः उपादानस्य 
में परिणत होती है, लेकिन इम विगलन के मूलम जो शनिः काम कर रहीटै, व्हीहै 
ग्रेम्नि । अनः ग्रगि के सहारे चन्द्रक्लामे मृष्टिटातीरे । ठीक इमी प्रकारसंटार भी 
ग्रग्निकेद्वारा होन) दै) नेकिन संहार स्फी श्रसिनिको जलाने करे लि चन्द्रक्लाकौ 
भ्रावण्यकता होती है । यह्‌ सत्यदरकि चन्द्रमसे मृष्टिदानी दै नेक्रिन उमम श्रन्निकौ 
सहायता श्रावण्यक है । इसी प्रकार ग्रगनिमे संहार के च्तिणमी चन्दे की प्राकश्यकना 
ह । नैकिन एसी भी स्थितिदहै जहां श्रनि तधा सोम उभयकौी मात्रामं किमी प्रकार 
की विषमता नहीं है । उम स्थिनि में जंमे गक ग्रोर सृष्टि महींहो सकनीरै, वेमे दूसरी 
श्रोर संहर मी नहींहो सक्ता । मघ्यस्थिन सृष्टि तथा गंहार स गून्य श्रवस्थाको 
स्थिति कटते है, जिसका द्योतक मूरयंद्रै। वहां व्यवहार कलि स्थिति कटने पर 
ग्रापेक्षिक स्थिति का ग्रहण होना । निर्न स्वितिकी वान नहीकीनजारहीरे। 
लेकिन श्रेक्षिक टोने पर भी उसके पीलु निरपेक्न मदाकाटोना श्रावण्यै । यह्‌ 
जो निरपेक्ष श्रग्निकला तथा सोमकला का साम्य यही स्प्रिति का विध्रायक टै । ग्रौर 
यह जो स्थिति दै यही श्रग्नि तथासोम कानित्य मामरस्य र। द्मे सूयं क्हतेर्दै। 


ग्रतः समाजा सकना दकि एकट्ी मरविता के ण्कमप्रोर्‌ सोम कीक्रिया 
होती है रौर द्रूमरी ग्नो प्रग्निकी क्रिया । नेकिनि नित्य रिथतिविन्दु एक होकर भी 
एक नहीं है प्नौर एक न होते हुण भी एकट । टमी म्वितिविन्दर को कामनन्व कटा 
जाता दै । सूर्यं प्रथवा काम एक दही वस्तु टै । 

कामकला का प्रधान विन्दु रव्रिया मुं । जिसकी भगवती मृष्टिश्रौर 
तरेममय जगन के श्रावि्माव कै मम्बन्त्रते चर्मकौजार्टीर, वह्‌ इमी कामक्ना 
का कायं द्रे प्रा्रीन प्राचार्य गगा विण्वमृष्टिके मूलम कामका की त्रिया की 
विद्यमानता का श्रनुभवकरते रटने । वे कटने वरिरव की रचना तीन स्तरों 
मे होत्ती दै । एकदै विण्व का म्थलण्य, उसका सूध्मस्प नन्वान्मक्‌ दै। रौर 
इसका भी जो सूष्मरूप है वदी कलार र! यह कना चित्कला नाम मे परिचित 
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है । म्रन्तः पूजा में कुण्डलिनी शक्ति को प्वतस्व का श्रपण करना पड़ता है । जिसके 
प्रभाव सेदेवता का दशन होताहै । इस प्रकार श्रन्तः पूजा पुणं होने परतथा 
देवता का देशेन हो जाने पर बाह्यपुजा का भ्रनुष्ठान विपेयहै। साक्लत्‌ रूपमे 
देवता का दशेन न होने तक बाह्यपुजा निषिद्ध है-- 


ग्रन्तः पूजा तदा पूर्णां यदान्ते देवदशेनम्‌ । 
बाह्याचेनं तदा कायंमन्पथाभूद्‌ वृथेन्द्ियम्‌ ॥ 


अभिषेक रहस्य 


तान्व्रिकसाधना में श्रमि+क्‌ एक रहस्यमय व्यापार है) शाक्तं साधना में 
शाक्ताभिपरेक, पुणासिपेक, क्रमदीक्षा, साम्राज्यदीक्षा अनादि गभीर साधन तथा 
त्रिया का रहस्य वशित हूग्रा दै । जैसे दीक्षा कौ विचित्रता है उसी तरह अभिषेक के 
भी विविध भेद मिलते दै । शाक्ततन्त्र की एक विशेष दृष्टि से यहाँ श्रमिक के विषय 
मे कु कहना श्रावष्यक दै । 


दीक्षाकेवाद शाक्ताभिपक तथा पूर्णाभिषेक सेतर प्रसिद्ध है । इसमें मन्त्र की 
प्रधानता है । पूर्णाभिषेक तथा क्रमदीक्षामिषेक श्रादि गम्भीर रहस्य्पणं व्यापार है। 
शाक्ताभिपक के वाद शन्का मागं खूल जाता है । इसके वाद पूर्णाभिषेक का श्रनुष्ठान 
प्रारम्भ होता है प्राचीन भारतीय शाक्तं साधकों में दश महाविद्याश्रों का क्तेम भ्रधिक 
प्रचलित है श्रौर इसका महत्व भी हैँ । दश महावियाप्रों में प्रयम तीन विद्याएं त्रिशक्ति 
नामं से परिचित हैँ । इनका नाम कमश; काली, तारा तथा षोडणीटै। साधकोके 
ल्लिए इन तीनों की उपासना परमतत्वभेद की दृष्टि से सर्वतः काम्य है । सधना पथ 
मे चलने केलिए इस स्थूल दे्‌ तथा स्थूल जगत का भेदन कर अ्न्तर्मंख एवं ऊष्वं मुख 
गति से साधकों को ग्रग्रसर होना प्डताहै। इसका लक्ष्य रहता है ग्रात्मसाक्ात्कार 1 
लेकिन लक्षयप्रासि के पटले भावमय जगत्‌ के उध्वं मे महाशुन्य का साक्षात्कार करते 
हुए उसका भी भेदन करना भ्रावश्यक दोता हे । 


प्राचीन शाक्तसाधक गणो ने महाञ्ुन्य काभेद करनेके लिए सचचद्ध होकर 
कमदीक्षा के सागरं मे विभिन्न स्तरों से जाकर पृणंत्वलाभे का मागे प्रदशित किया 
था । पुर्णत्व के पथ में जानेके लिए महाञुन्यकाभेद करना एकान्त प्रावण्यकहै। 
लेकिन इसका भेदन करना चित्‌ शक्ति की सहायता के विना संभव नहीं है । इसीलिए 
प्रतीत होतादैकि पृदीक्षाके वाद क्रमदीक्षा की ्रावश्यकता होती है । पुणा 
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भिषेक शाक्ताभिधेक के वाददहौता दै। इसमे मन्त्रकी प्रधानता रहती है रौर 
उपास्य होती है काली । महाप्रलय तथा ग्रतिमहाप्रलय मे भ्राभायमान शक्ति स्वर्पही 
काली दह उस समय विश्व श्मशानभूत प्रौर घोर श्रन्धकार से श्राह्नन रट्ता है । 
दक्षिणाम्नाय मे इनकी उपासना होती दै । इसके वाद ( क्रमदीक्षामिपेक के वाद) 
काली के उपरान्त तारिणी या तारा विद्यां उपास्या होती है । इस प्रकार इच्छातथा 
क्रिया कौ निष्पत्ति पुणं हो जाने पर दक्षिणाचार सिद्धान्ताचारमें परिणत हौ जाता 
दै । योगी गणा इसे त्रिपादसाधना के भ्रन्तगंत मानते दह। मन्रकी साधना श्रवबभी 
दै । काली तथातारा इन दोनों शक्तियों ने श्रषने श्रपने कार्यो का सम्पादन कर 
लिया है । इसके बाद साम्राज्यदीक्षाभिषेक का समय श्रता है। इस समय उपास्य 
सू्प्मेजो भ्राविभूत होती दै वह त्रिशक्तिके प्रन्तगंत तृतीया अर्थात्‌ विपुरसुन्दरी 
है । यह्‌ पराप्रकृति की उपासना है । इस समय कामकला का रहस्य जानना अ्रावश्यक 
दोतादै। इच्छातय्रा क्रियाकेवाददस स्थानम ज्ञानाभास का उदय होता । 
लेक्रिन यह कहना श्रधिक उपयुक्त दै कि यहाँ भी साधनामे मन्त्रकी ही प्रधानता है । 
इम भ्रवसर्‌ पर पच्वक्ृट दीक्षा की श्रावण्यकता होती दहै । यह दीक्षा भी साञ्राच्य- 
दीक्षाकेस्तरकीदहै। इसके वाद महासाप्राज्याभिषेक संपन्न होताहै । इसका लक्ष्य 
है ्रधेनारीश्वर । इस स्थिति में प्र्घास्विकेष्वर या ग्रधनारीश्वर का साक्षात्कार होता 
है । दाशेनिक हष्टिसे यह्‌ भेदाभेद की स्थिति दै । याँ मभ््र की प्रधानता नहीहै, 
लयदहीप्रधानदहै। तव जीव पनच्वमूतोंसे मुक्त टोकर परमात्मा के साथयोगको 
प्रात करता दहै । इसके वाद पुणंदीक्षामिभरक दै । यहा योगकी पुणंता हो जाती 
है । स्सेप्रन्तमें महापूणदीक्षा होती दै। इसके वाद कु शेप नहीं रहता दै । 
ग्राचायं ग्ण कहते दँ कि मन्त्र योगसे माभाव का उदयहोतादहे। महाभ।वके बाद 
महालय श्रौर ्रन्तमेयोगकीप्रतिष्ठाटोतीटै। 
( ५ ) 

वद्घरश, मिविला तथा केरल में गृह्यकाली, हंसकाली, स्मशानकाली, 
दक्षिाकाली, कामकलाकाली तथा गुह्यरमशानकाली प्रादि के उपासना-त्रम प्रचलित 
हैँ । ठीक इमी प्रकार वृष्टिकाली, स्थितिकाली, रक्तकाली, मृत्युकाल, चण्डोग्रकाली 
तथा कानसङद्कपिगी काली आआदिका वशंन भ्रभिनवगुप्तपादने तन्त्रालोके श्रौर 
जयरथने उस ग्रन्थ की स्वकृत टीकां उन देवियोंके व्यानं का उल्लेख करके 
विस्तृत खूगसे कियाद! किन्तु तन्त्रसार के रचयिता कृष्णानन्द प्राममवेगीश न 
ग्रौर रघ्रुनाध तकंवागीशच ( प्रागमतत्वविलास के लेखक) ने तन्त्रालोके में 
उल्लिखित काली के सम्बन्धमें कुच भी प्रालोचना नहीकीदै। 


(९ ) 


कालिदास रचित चिद्गगनचन्द्रिका मे ग्रभिनवगूमर के द्वारा भ्रालोचिते काली 
के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण मिलता है । 


श्रभिनवगुक्षपाद ने तन्त्रालोक में जिन द्वादश कालियो का उल्लेख किया दै, 
उनमे कामकलाकाली की चर्चा नहीं है । एवं कामकलाखण्ड म जो नवविध कालियो 
का उल्लेख है इनके साथ भी कोई सामानत। लक्षित नदीं होती है । 


तन्त्रालोक मेँ श्रमिवनवगृक्त ने काली शब्द का श्रथ निम्न प्रकारसेकियाहै-- 


स्वात्मनो भेदनं क्षेपो भेदितस्याविकल्पनम्‌ । 
ज्ञानं विकल्पः सङ्ख्यानमन्यतो व्यतिभेदनान्‌ ॥ 
गतिः स्वरूपारोहित्वं प्रतिविम्बवदेव यत्‌) 
नादः स्वात्मपरामशेशेषता त्वद्धिलो पनात्‌ ।। 


भ्र्थात्‌ अ्रात्मा के साथ प्रभिन्नताको श्रक्षुण्णा रखकर भिन्न भिन्त वन्‌ प्रकाश 
करना क्षेपशब्द का प्रथं है । इम प्रकार प्रकाशित श्रथं कानिजस्वरूपके साय ग्रभिन्न 
वोध ही जान है । विकल्प णब्दका श्रध भ्रन्यके साय मेदबोध श्रर्थात्‌ भ्रभेदमे भेद 
बोध है गति शब्दका श्रथ दहै प्रतिविम्ब के सद्ण स्वरूपम अ्रारोपण 1 मौर नाद 
णब्दे का श्रथ है स्वात्मपरामञ्चं । प्रमिनवगुग ने तन्त्रसार मे काली शब्द की व्युत्पत्ति 
का निदंश करते हुए प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के प राशक्तिरूप विमशे को दही लक्ष्य 
क्रियाहै। म्नौर उसी को ऊप, हृदय, सार, स्पन्द विभूति तृजिका, काली, किरी, 
चण्डी, वाणी ग्रादि शब्दों से प्रमिहित कियाद भूतिराजगुरुने भी कहाटै-- 


ध्षेपाज्‌ ज्ञानाच्च काली कलनवश्ततया । 


इस प्रसङ्खमें ग्नौर भी उत्लेखनीथ यह है करिजो कालशक्ति निरन्तर वहिर्मुख 
मेँ प्रयुक्त जीव को संसार में फँंसाक्रर रखती है वह्‌ परमेश्वर की तिरोधानशक्ि ह । 
परन्तु जो शक्ति क्रमशः काल को स्वाधिकारसे प्रपसारित करतीहैउसी कानामदै 
कालसंक्षिणी । भगवती श्रनुग्रह-शक्ति का वह्‌ एकरूपहै | कालसंकपिणी का चरम 
लक्ष्यटै क्रमका अ्रतिक्रम करते हुए ग्रकमस्वरूपमे जीवको प्रतिष्ठित करना) 
कालसंकषिशी के फल से, कमसे क्षण की प्राप्ति संभव होतीदहै। क्षण में प्रतिष्ठित 
होने पर भ्रनन्तमहाकालका प्रकाशो जाता है । श्रौर साय ही महाकाल तथा 
महाकाली रूपिणी आया शक्ति का साक्षाक्तार होता है । हमने कौलिकसाधना कौ 
दृष्टि का श्रनुसरण करके जिस महाकाल भरव की चर्चा पहलेकी है उसी के साथ 
प्रभिन्न रूप में वतमान दै- महाकाली । 


( २३ ) 


कालीक्रम में कामकलाक जो एक विशेष महत्व धा वह्‌ पुणनिस्द रचित 
श्यामारहस्य के निम्नोक्त पाठ्सेज्ञात होता टै- 

श्रधादौ कामक्लारूपामात्मानं विभाव्य मुलाघारान्‌ कुण्डलिनीं परमशिवान्तें 
ध्यात्वा चन्द्रामूनेन संप्लाव्य कनक्रच्छपि कया पुष्पं ग्रहीत्वा सृपुम्णाया वा ह्यहूदयाप्टदल- 
रक्तपद्‌ममध्ये ध्यायेन्‌" । 


इमी ग्रन्यमें स्वतःत्रतन््रसे उद्ृत कामक्लाका ध्यानभी लक्ष्यकरने 
योग्य दरै-- 
मुखं विन्दुवदाकारं नदधः कुचयुग्भकम्‌ । 
सवेविद्ामतापुगं  सवेवाभ्िमवप्रदम्‌ ॥ 
सर्वाथंसाधकं देवि मवेरद्रनकारक्रम्‌ । 
तदधः सपराद्धेख सुषरिष्टरतमण्डलम्‌ ॥ 
सवदेवादिभूतान्तः मवेदेवनमस्ृतम्‌ । 
सर्वाह्नादसुसंपुणो सवंवश्यप्रवश्यक्म्‌ ॥ 


यह यह्‌ भी उल्नेखनीय है कफिश्रीकम नामक तन्त्रग्रन्थमे कामकनाके 
विपय में कुच वचन प्रमागाके ह्पमें प्रस्तुत क्रिये गये । वे वचन भी स्वनन्त्र तन्त्र 
के प्रनुरूपदी हँ । बङ्घदेणमें कानीपुजापद्धति विेपमें मूलपुना के पहने काम- 
कला का ध्यान प्रावश्यक कहा गयाहै। 


श्रीविद्यासंवन्धी प्रन्थोंमें{ जैने कामकलाविलास, सौन्दयलहरी, निच्या- 
षोडञिकारोव तथा तन्त्रराज श्रादि मे ) कामकला के विपय मं विस्तृत श्रालोचना 
पाई जाती है) किन्तु कालीविपयकतन्त्रों मे वंसी श्रानोचना उपलब्ध नींद । 
गन्धर्वतन्त्र के तीसरे पटल में कामकला केदो स्वल्पो का उल्तेख मिलतादै। 
शक्तिस ज्गमतन्त्र मे भी कामकला की गम्भीरता पर प्रालोचना हुई दै । मेरी 
धारणाथी क्रि महाकलसंटिता के कामकलखण्ड मे प्राधः कामकला सम्बन्धी 
एक नवीन दिष्दशेन होगा । लेकिन दुर्भाग्य वश उस संहिता के सम्पूणत्रन्थ के 
दुर्लभ होने फे कारण इस विषय परं ग्रौर अ्रचिक प्रकाश डालना संभव नहीं दै । गन्धवं- 
तन्त्र में कामकला की द्विविध भावना का उत्लेखहुप्रा ठै । एक बाह्य है श्रौर 
दूसरी प्रान्तर। जो बाह्य है, उसका ध्यान सौन्दयंलहुरी के "मृखं बिन्दुं कृत्वा" 
१९वे' श्लोक के भ्नुरूप है । ग्रौर ्रान्तर भावना इम प्रकर टै--वही देवी कुण्डलिनी 


(९. 


दै जो जाग्रत्‌ चिन्मयी दै । मूलाधार से ब्रह्मरन्ध तक स्फुरद्विदल्लता के समान 
प्रकाशमाना है । वह्‌ पट्‌ चक्रभेदिनी तथां बिन्दूत्रपात्मिका दै । उसे हाकला के 
रूपमे कमल के भीतर चिन्तन करना चाहु । यह्‌ कामकला समस्त चराचरमें 
जागृत है। बह त्रयीमयी है, साम उनका मुख है, ऋक्‌ तथा यजुः उनक्रा स्तनद्वय 
है तथा ्रथवे हा्धैकला रूप है) उनका तुरीयरूपर साक्षात्‌ ब्रह्म दै । पुनश्च 
वही कवली निःशेषतच्व म्रामस्वरूपिणी है । 


संहिता की प्राचीनता 


महाकालसंहिता कितनी प्राचीन है--इसका निणंय करना सम्भव नही है । 
इस ्रन्थ की सम्पुगं भ्रति श्रमी भी उपलब्धे नहीं है । भारेतवषं के विभिन्न हस्त- 
लिखित पुस्तकों के संग्रहं म इसके कृं खण्डिते भ्रंश मिलते हैँ । एशियाटिक 
सोप्राइटी वद्काल के प्रन्थागार में भी इसका खण्डित श्रंश उपलब्ध है । 

हम ने प्रकाशित तन्वसम्बन्धीम्रभ्थों में महाकालसंहिता का {उल्लेख षाया 
है। उनमें ताराभक्तिघुधाणंवे तथा पुरश्चर्याण्प॑व मे महाकालसंहिता से श्रनेक 
वचन प्रमाण रूपमे व्यवहूत किए गरे हैँ । पुरश्चर्याणंव मे उद्धृत प्रंशों के साथ 
कामकलाखण्ड के कुं भ्रंश ( प्रयम्‌ भ्रंश ) वहते मिलते दँ उस मूद्रित पुस्तके 
के साय कामर्लाखण्डके वतमान ग्रन्थ को मिलाकर देखनेसे थोडी पाठ शुद्धि 
टो जाती -इस में सन्देह नहीं दै । ताराभक्तिसुघाणंव के पचम तथा सप्तम तरङ्ग 
मे महाकालकैहिता के भ्रनेक भ्रंश उद्ध.त दँ । कामकलाखण्ड का णिवावति भ्रंश 
मी उसमें दै । 


महाकालसंहिता एक समय भारत के पूर्वाच्चल मे तथा नेपाल में विरोषं 
रूप से प्रचलित थी! पुरश्चर्याणंव मे गृहीत महाकालसंहिता का वचनसमूह्‌ 
ही इसका प्रमाण दै। पुरश्चर्याखिव में शारददुर्गोत्सव विधि नामक एक विस्तृत 
प्रंश महाकालसंहिता से संग्रहीत है । इस समय वद्धदेश तथा मिथिला मे जो 
दर्गोत्सवविधि प्रचलित है, मदाकालसंहिता ही एक समय उसका आरादशं था-- 
एेसाकहाजा सकताहै । पुरश्चर्यर्णिंवकार ने महाकालसंहिता से करई हजार 
श्लोकों का संग्रह्‌ करयाहै। 

कामकलाखण्ड नामॐ जो भ्रंश श्रव प्रकाशित हो रहा है, उसके भिन्न- 
भिन्न पाठ युक्त हस्तलिखितग्रन्थों के उपलब्ध होने के कारण मूल श्रादक्षं की यथावत्‌- 
प्रतिलिपिके रूपमे इसे प्रकाशित क्यः जा रहादहै 


{( २१ 
(७) 


महाकालसंहिता के कामफलाखण्ड की विषयसूची । 


यहाँ हम लोगों का श्रालोच्य ग्रन्थ महाकालसंहिता का एक ग्रंश मात्र 
दै । यह प्रग कामकलखण्डनाम से परिचित है । ग्रन्थ का प्रारम्भ २४१ 
पटल से होता है तथा इसकी ग्रन्तिमि पटलसंख्या २५५द ) पन्द्रह पट्लोमें 
कामकलाखण्ड नामक सम्पुरों प्रन्थ प्रकाशित हृश्रा टै। महाकलासंहिता एक 
विशाल ग्रन्यद्ै। इयके कितने ही खण्ड भारत के भिन्न-मिन्न पुस्तकालय में 
संग्रहीत दै। 


२४९ पटल सेइस संहिता का प्रारम्भ दै । सरवंप्रथम गणेश तथा 
परदेवता को नमस्कार किया गया है 1 श्रन्य तन्त्रो के सदेश इस संहिता 
मे भौ प्रष्नकर्ता देवी ह तथा उत्तर स्वयं महाकाल देते दै । देवी पाथना 
करती है कि (१) तारा (२) द्िन्नमस्ता (३) त्रिपुरणुन्दरो (४) वाला (*) 
वगला (६) त्रिपुरभैरवी (७) काली (८) दध्षिराकालौ (९) कुव्जिका (१०) 
शवरेश्वरि (११) प्रधोरा (१२) राजमतिङ्गी (१३ ) सिद्धिलक्ष्मौ (१४) श्ररुन्नी 
(१५) श्रश्वारुढा (१६) भोगवती (१४) निव्यक्रिन्ना (१८) कृक्क्‌टी (१६) 
कौमारी (२०) वाराही (२१) चामुण्डा (२२) चण्डिका (२३) भुवनेशी (२४) 
उच्छिष्टचाण्डाली (२५) चण्डघण्टिका (२६ कालमङ्कपिणी तथा (२७) गुह्यकाली 
प्रभृति देवियों की पूजा तथा मन्त्र का रहस्य उद्धाटित हो ।ये सभी उल्लिखित 
हुए है किन्तु कामकलाकाली के सम्बन्ध मे पटले कु भी नदीं कटा गया है। इस 
। कामकलाकाली का मन्त्र, ध्यान, रहस्य तथा कंवर सूननेके लिए देवी प्रायनं 
करती हैँ । महाकाल प्रसन्न होकर उनर देनैर्दैँ कि कामकलाक्राली के उपासक 


अरधोनिरिष्ट व्यक्तिगण है- 


(१) इन्द्रं (२) वरूण (३ ) कवेर (४) ब्रह्मा (५) मदाकाल 
स्वयं (६) वाण (७) रावण (८) यम (€) चन्द्र (१०) विष्ण्‌ तथा 
(११) महषिगण } 


( २६ ) 


44) 


उपासना का फल 


# 


कामकला की उपासना का फल विचालक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी तथा राज्यलक्ष्मी 
की प्राप्ति है। धनलाभः, यशोलाभ, कान्तालाम, श्रएसिदधिः वशीकरण, स्तम्भनः 
श्राकषंण, द्रावर, ग्रहों की गतियो का स्तम्भन, भ्रनल एवं म्रनिल का स्तम्भनः, धाराः 
स्तम्भन, शत्र ओं के नैन्यों का स्तस्भन तया वाकूस्तम्भन रादि कामकलाकालौ कौ 
उपासना के फल श्रमिहिते हैँ । 


बहुत भाग्योदय होने पर इस विद्या की प्राप्ति होती दै । प्राणदान तथा इत 
विद्याके दान को तुला मे रखते पर इम विद्या काही मद्व श्रधिक होता हैँ) सुतस 
सर्वस्व दान करने पर भी गरु की पादवन्दना करके इस विद्धाकी उपलब्धि कर 
लेनी चाहिए । 


नवविध कालियो के नाम 


(१) दक्षिणकाली, (२) भद्रकाली (३) स्मशानकाली (४) कालकाली 
(५) गुह्यकाली (६) कामकलाकाली (७) धनकाली (<) सिद्धिकाली तथा (९) 
चेण्डकालौ । 


नवविध कालियो का वणेन भिन्न भिन्न तन्त्रो मेतथा डामरोमें कियागया 
है । दक्षिणकाली के संवन्ध मे महाकालसंहितामें ही कटा गयाद्ै। एवं भद्रकाली 
काभी गन तथा पुजन यहाँ वशित है । श्मशानकाली के नाना भेद डामरों मे एवं 
कालकाली विषयक मन्त्र भीमातन्त्र में वताये मयेह । गुह्यकाली के विषय मेभी 
इस तन्त्र मे वरान मिलता है) 


गृह्यकाली तथा कामकलाकाली अभिन्न हैं । 


गरह्यकाली तथा कामकलाक्राली प्रभिन्न हैँ । इस संहिता में महाकाल कहते 
हैया गुह्यकाली संवेयं काली कामकलाभिधा ।' मन्त्र, ध्यान तथा प्रयोगो के भेद 
से इन दोनों मे भिन्नता पाई जती है। जैसे तारा कै तीन भेद, सृन्दरी कै 
सतहत्तर भेद तथा दक्षिणा के ्पाचमभेदहौते है, उसी तरह गुह्यकाली भी ध्यान 
तथा मन्त्रकेमेदसेसातप्रकारकीदटैः 


( २७ ) 
विभिन्न देवीमन्त्रों को मन्त्र-संख्या । 


दक्षिणाकाली का मन्त्र २२ वशं युक्त ह । देवी एकजटा का मन्त्र ५ वरं 
युतः है, तथा कामकलाकाली के मन्तरमें १८ वां विद्यमान है । जिन नव कालियोंकी 
चर्चा पहले हई है उनमें कामकला काली मुख्यतमा है 1 इसके समथंन में महाकाल 


कहते है-- 


शषोडशार्णा यथा मुख्या सवंश्रीचक्रमध्यगा । 
तथयं नवकालीषु सदा मुख्यतमा स्मृताः ।--१॥ 


२४२बे पटल में मन्व्ोद्धार णित रहै 1 पँव श्लोकोंमें देवी के मन्त्रोका उद्धार 

है । इस मन्त्र के श्रादिमें भूतवीज तथा प्रन्तमेंस्वाटा हैँ । कोमक्ला काली के सात 
मन्त्रो मे १८ वणं युक्त मन््रही मुख्य दै । इस मन्त्र का ऋपि महाकाल है, छन्द बृहती 
है, बीज भ्रादयवीज है, शक्ति क्रोधवशं दै तथा विनियोग सवसिद्धि टै । इस मन्व 


का नाम है--त्रेलोक्याकर्षण । 
ध्यान 


सत्ताईस एलोकों मे देवी का ध्यान वशित) देवी के शरीर का वणं मत्त 
कोकिल की तरह श्राभा युक्त है तथा पक्रजम्बरु फलके सटण प्रभा युक्त है । प्रपदालम्बी 
घनकेशदयाम से उनका मस्तक विभृपित है तथा केश विखरे हैँ) उनके तरीन नेत्र लाल 
वगं से युक्त है जो प्रज्वलित ग्रङ्घार के पमान हैँ । टुखमण्डल शरत्पुण चन्द्रके समान 
शोभमान है । यह मख दीषं दष्टा युक्त रहने से विकराल प्रनीत होना है। मृख 
से दूर तक जिह्वा बाहर निकली हुई ह । अतएव भयानक लगती है । मृ खुला 
है श्रवएव उनके ३२र्दाति दीखते हँ । स्कन्ध पर नरमृण्ड लम्विन दहै तश्रा उन मुण्डों 
से रक्तधारा प्रवाहित होती दै) देवी उस धाराकापान करती दै, सृक्ढय से रक्त 
धारा प्रवाहित होकर स्तनके उपरसे जाती । युर ब्रस्थि-गुल्लिका छारा उनकी 
माला निमित दै। शवो की लम्बी ्रँगुलियों से उनका वोदे श्रावरृन दै। उनका 
कटि दे क्षीरा टै तथा जघन विणा है । उनकी सोनह्‌ भूजाणं विशान एवं मांसल 
है! शवो की धमनी से उनका कङ्का नित ह्राद । शवपोन के पूक्तिवद्ध दाधों 
की उनकी मेखला दै । उनके सोलह हाथों में दक्षिणा क्मसे प्रमि, त्रियुल, चक्र, शर, 


+ 


प्रकु, लालन, कर्तरी तथा श्रक्षमाला है । वामक्रम से पाश, परदयु, नाग, चापि, मुद्गर, 
शिवापोत, खपैर जो वशा, रक्त तथा मेद से युक्त है तया लम्बमान केण युक्त नरमुण्ड 
है । शव पञ्जर उनका रूपुर दै । श्मशान कौ प्रज्वलित अ्रग्निके वीच में वह्‌ विराज 
मानदं । प्रथोमुख महादीधं प्रषुप्त शव के पृष्ठ पर उन्होने प्रत्यालीढ्‌ पद कौ स्था- 
पनाकौदै। घोररूपा शिवा वाम तथा दक्षिण भाग में रहती हुई अ्रगिनि वमन करती 
है । वह्‌ दिगम्बरा रहै, मुक्तकेशी दै भयानका हैँ तथा योगपटूविभूषिता हैँ । वह 
संहारभेरव के साय संभोग की इच्छा करती हैँ । उनकी श्राङृति खवंदहै तथा 
कोटिकालानल की ज्वाला भी उनके शरीरकी श्राभा से तिरस्कृत है इव्यादि । 


पूजाक्रम 


हृत्पद्ध में पहले देवी का ध्यान करना चाहिए, पश्चात्‌ पीठ पर पूजा करनी 
चाहिए 1 


यत्त्र 


वसु तथा वजदयक्तं भृपुर में श्रष्टदल पद्ध की कल्पना करनी होगी । उस 
पद्ध में कणिका तथा केसर रहेगा । कणिका में करमशः तीन त्रिकोण कल्पित होगे । 
बाह्य त्रिकोणके कोण में वीजत्रय का लिखना भ्रावश्यके है। वामम माया बीज, 
दक्षिण में क्रोध बीज तथा निम्न मे पालबीज लिखना होगा । कन्दपं बीज वीच में रहेगा । 
सवो के बीचमेंदेवीका स्थान होगा । भूतशुद्धि" मातृकान्यासः, ्रौर पीठन्यासको 
गुह्यकाली श्रथवा दक्षिणकाली की पूजाके श्रनुरूप कर के सामान्य तथा विशेष श्रव्यं 
की स्थापना करनी चािए । पश्चात्‌ गणेश, सूयं विष्णु तथा शिव की पूजा होगी । बाद 
मे मानस पुजा करनी चाद्धिएु । मूलमन्त्र के दवाराये सभी कायं होगे ! य्ह जिस 
विधान के लिए जो मन्त्र कहै गये हँ उस पुजाङ्खको उसी मन्त्रसे सम्पन्न करना 
चाहिए । देवी के विरोष श्रिय पदाथं प्रनङ्खगन्ध तथा स्वयंमूकरुसुम का व्यवहार 
इनकी पुजा में श्रवश्य प्रवश्यक दहै । यहां विदान का विज्ञेष मन्त्र उत्लिखित दहै । 
बाद मे सप्तावरण पूजा करनी चाहिए ।२। 


२४द३बे पटल में यन्त्रो का वणन है । यन्तर बहिः, मध्य तथा श्रन्तः त्रिकोण 
विशिष्ट होता है । बहिस्त्रकोण के कोण में छः देवियों की पूजा होती है । 


( २६९ ) 


प्रथम अरणं : 
बहिस्वरिको । 
(क) कोणग देवता-३ । (१) संहारिणी, (२) भीपणा तथा (३) मोहिनी । 
(ख) कोणा मध्य देवना--३ । (१) कुस्कुल्ला, (२) कपालिनी तथा (३) 
विप्रचिता । 


द्वितीय आवरणं : 


मव्य त्रिकोण । 
(क) कोणग देवता--३ । (१) उग्रा, (२) उग्रप्रभा तथा (३) दीप्ता 
(ख) कोणमध्य देवता-३ ! (१) नीला, (२) घना तथा (३) वलाका 


तृतीय आवरण : 
श्रन्तस्त्रिकोर । 


वाम भागमें तीन देविर्यां होंगी--(१) त्राह, (२) नारायणी तथा 
(३) महिष्वरी । दक्षिण भागमें तीन देवियां होगी-(१) चामुण्डा (२) कौमारी 
तथा (३) श्रपराजिता । पश्चिम में (श्रघो मागमे) तीन देवियां होगी-- 
(१) वाराही, (२) नारसिही तथा (३) इन्द्राणी । इन देवियों की श्राकृति श्यामवणं, 
म्रसिकरा, मृण्डमाला विभूषिता तथा कपालधारिणी है । 


चतुथं आवरण : 


दलो के श्रधिष्ठातर देवता भैरव टै । इनकी संख्या प्रारुटँ। इन सवोंके नाम 
इस प्रकार है--(१) श्रसिताद्ध (२) रर्‌ (३) चण्ड (४) उन्मत्त (५) क्रोध (६) 
कापाली (७) भीपणा तथा (८) सम्मदेन । ये समी भैरव कर्त्रीखपंरधारी 
तथा द्िभूजदहे। 
पञ्चम आवरण : 
क्षेत्रपाल । 

दो दलों के वीच मे इनकी पूजा करनी चाहिए । य मी संख्याम श्राठ है-- 
(१) एकपाद, (२) विरूपाक्ष, (३) भीम, (४) सङ्कपंणा, (५) चण्डघण्ट, (६) मेव 
नाद (७) वेगमाली तथा (८) प्रकम्पन । 


षष्ठ जावरण : 
श्रष्टयोमिनी । 


इन योगिनियों की पुजा कमलदलोंके प्रग्रभागमें होती है) योगिनियोंके 
नाम प्रधोनिर्ष्ट है (१) उत्कामृष्टी, (२) कोटराक्षी, (३) विचय ज्जिदवा, (४) 
करालिनी, (५) वजोदरी, (६) तापिनी, (७) ज्वाला तथा (८) जालन्धरी । 


सप्तम जावरण ; 


लोकपाल । 


लोकपालों की संख्या दश हैँ । इनक्रे स्थान दश दिशां हँ । नाम उल्लिखित 
नहीं है। 


इस श्रावरण पूजा के वाद योगिनीचक्र सहित देवी की पूना करनी चाटिए। 
पश्चात्‌ वलिदान करके उसको नेकः त दिशा मँ रखना चािए । यह पुरश्चरण विधि 
का तथाविविध प्रयोगोंका उल्लेव हृ्रादहै। इन सभी प्रयोगो का फल वाग्मिता 
लि, स्तम्भन, ्रजरता, श्राकषंण-शक्ति, वशीकरण, मारण तथा उच्चाटन श्रादि 
हैँ । इन प्रयोगो मे कुछठको दिनमेंतया कुद रातमें कने काविधानर्हँ। दिनका 
विधि द्विजातियोंके लिए दै ङन्तु रात्रिविधिूद्रादि केलिए! ३) 


२४४वे पृटलमें महाक.ल देवी से प्रत्यन्त गोपरीयप्रवोगोंको क्टते दै! 
जिसके एक वार क्ठनेसे ही सकल-सिद्धि हाथमें्राजानी है । कामकलाकाली श्राठ 
प्रकार की टै--परटं मेन पहलेही कटाह । यही कामकलाकाली म्न्य सभी कालियो 
की प्रकृति है, भौर उन्ही की विकृति प्रन्य सभी कालिया है । गुह्यकाली भी इस प्रयोग 
के फल में कामकलाकाली रूपमे प्रभिहित होती दै । प्रत्येक प्रयोग के पहले पुरश्च- 
रण श्रावश्यक है । 


शिवा प्रयोग 


शिवा प्रयोग का विस्तृत विवरण यर्हा मिलता टै 1 कृष्णा पक्ष की चतुदशी 
तिथि इस प्रयोग के लिए निर्वाचित है । रातमें चार प्रकारो के प्रन्न प्रस्तुत करना 
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चाहिए (१) पायस (२) श्रपूप (३) यावश तथा (४) मोदक युक्त शष्कुली । मत्स्य 
एवं मासिका व्यंजन तयार करफे स्वं, रजत अ्रथवाताग्न थालमें प्रिवेपण करके 
रखना चर्हिए । उक्तं थाल के श्रभावमे मृत्तिका के थाल मेँभी परिवेषणहो 
सक्ताहै। श्रवा महूभ्रा के पत्ते प्रर भी उसका परिवेपण दौ सकता है । प्रत्यक 
अन्न भिन्त भिन्न पात्रोमें रखना आवज्यक टै । श्नन्यश्ा मुफल की प्राति नही होती 
है । भिन्न भिन्न पलुश्रो तथा पक्षियों के मांस का उत्नख मिलना है । पस्चात्‌ 
ग्राधी रात के समयमे श्मणानमें ग्रध्वा निर्जन स्थानम जाकर निर्भय चित्तसे 
उत्तराभिमुख होकर भ्मणान के वम्र खण्ड को शरासन वनाक्रर देवी कामकला क्ली 
की गन्ध, पुष्प, धुप, दीपतवा नवेद्य प्रादि तेकर पूजा करके उनके म्रनुजा पाकर 
शिवाकोवलिदेने केनिएप्रस्नुत्‌ हौना चाहिए । एक विशेप मन्तरका तीन वार 
उच्चारग करके शिवागण के ब्रामन््रगण का याँ विधान दहै । यदि शिवागयाभ्रा 
जाताटैतो बुभ फल श्रवश्य होगा । उसके प्राते ही साधक दूर होकर उसका 
नमस्कार करं तथा पायादि द्वारा देवी काली समभ कर उसकी पूजा करं । पश्चात्‌ 
उसे श्रन्न प्रादि वलि उपहूत करं । इम ग्रवसर में साधक को लक्ष्य करना चाहि 
कति णिवागगा कौनमा विशेष वम्नु पहने ग्रहणा करतार, कौन नही इसमे साधक 
समम मक्नादहै कि उसे किम तरट्‌ की मिद्धिकानामदोने वाला । यदि वागा 
नहीं ग्रात्ताद्रैतो समभ्ना चाहिए कि इममं वहत मी विघ्न वाव्राएंह। यदि वह्‌ कु 
भी नहीं खाता तो साधक की मृत्यु होगी । 


शिवाको वचि देने के दाद साधक भूतः भैरव नधा उाक्रिनीगणाको भी वलि 
दें । यदि शिवागण सव कुष्खानेतादै तो साधक को समभनावचारटिए्करि उसे शरतुल 
वेभवकालाभमटोगा। 


इसक्रे वाद कुठ श्लोको में नाना मिद्धियो का उत्लेखं हूश्रा है । पश्चात्‌ भ्राठ 
श्लोकों में शिवास्तोत्र कहा गया दै । वलि के वाद साधक दमक्ा पाठ कर । इसके 
बाद माघके गड्ढा खोदकर व्लि्ेप (जो शिवागण दाग भक्षित होने के वाद वच 
गया है ।) उसमें डालकर मिह्रीसे ढक दे, जिनसे ्न्यपुया प्क्षीर्सेन खा 
सके । ४। 


२४५ पटल के प्रारभ में देवी महाकाल मे जिजासा करती हँ 
किं श्रम्विका किम कारणसे कामक्लानामसे श्रा्यान टोतीर्ह। कामकलाका 


क अ. 


प्रयोग क्या वह्‌ भी जानना चाहती थी ? महाकाल उत्तर में कहते हैँ कि प्रयोग तीन 
प्रकार के होते ह--(१) राजपुवं, (२) मध्यपुवं तथा (६) लवुपुवं । र्हा उन्टोने 
कहा द कि प्रयोग के सम्बन्ध मेंक्रिपी प्रकारक निन्दाया ग्रवहैलना नहीं करनी 
चाहिए । पहले सोलह साल की रूप यौवन सम्पन्न। सुन्दरी को लाना चादिएु । यह्‌ 
कन्या भिन्न भिन्न जतियों से श्रहणीय टै । इसकी जाति चौँतीस या छत्तीस टँ । इस 
सुन्दरी को साकर पदले पुष्पवासित तल से उसके शरीर का उद्रतेन कराकर पश्चात्‌ 
सुगन्धित जल से स्नान कराना चाहिए । यह स्नान का मन्त्र है । भिन्न भिन्न मन्त्रौ 
से वस्त्र, काजल तथा अ्रलन्छक उसे देना चाहिए । बादमें उसे एक मन्दिरमे ले जाकर 
विविव वर्णोसे रञ्जित मण्डल में प्रवेश कराना चाहिए । यह्‌ मण्डल श्राठ दिशाग्नोंसे 
शोभित होगा । पुवं दिशामेंश्वेत वर्णं, वद्धि दिशामेंश्ररुण वणे, दक्षिण दिशामें 
मेचक वा, ने ऋत दिशामे पीतवर्णं, पस्विम दिशामें पाटल वशं, वायु दिशा में 
हरितवणं, उत्तर दिशा मे पिङ्गलवणं तथा ईशान दिशा में धूमल वणं का होन 
स्रावश्यक्‌ है । 


इक्र तरह मण्डल में पूर्वोक्त यन्वरकानिर्माण करके पुजा करनी चाहिए । 
देवी के सान्निध्य की कल्पना करफे प्रार्थना करनी चाहिए किह देवि { तुम 
कलातीत हो, नाद विन्दु शक्तिरूपिणी हो, चिन्मथी हो तुम पराकुण्डलिनी रूपाटहो 
शिवशक्तिस्वरूपा हो । हे कामकला कालि ! तुम्टी संसार की उत्पत्तिका कारणहो, 
स्थिति काकारण हो श्नौर कल्पान्तमें तुम्हीसंहार करती हो । तुम परम भ्रानन्द 
केलिए परमामृतरस कै श्रास्वादमें लोलुषहो । सदाशिवरूप महत्तच्व सामरस्य 
तुम्हारा स्वरूप हैँ । तुम कामकालिक प्रयोगके लिए मुभे ग्रनूज्ञा प्रदान करो । इस 
तरह अ्रनुज्ञा पकर पूवंश्रादि क्रमसे मण्डलमें स्थित वराद्खनाकी पुजा देवी- 
बुद्धि से करनी चाहिए । 


उन्नीसवे मण्डल में देवी कौ पूजाकरनी होगी) इस पुजा का क्रम निम्न 
निर्दिष्ट है । षडङ्गन्यास, पीठन्यास, मुद्रा प्रदर्शन तथा शङ्कु स्थापन श्रादि इस पूजा 
भँ करना चाहिए । इस तरह पूजा का विस्तृत कम उल्लिखित हुभ्रा है । पुजा यदि 
सात्विक रूपमे करना हो तो इसमे बलि नदीं देनी चाहिए 1 दुग्धपिण्ड ग्रथवा शालि 
चूणं (चावल के ब्राटे) द्वारां पशु की श्राङृति बनाकर बलिदान करना चाहिए । 
विज्ञेष विशेष फल भी पशु कै श्रनुकल्प में दिया जा सकता है ! इसके बाद जप करना 
च।हिए । किसी एक सुन्दरी का श्राकषंणा करके जप करना चाहिए । द्विजो के लिए 
यह्‌ निषिदधहै। जपकेसमथ में चित्त का चाल्य नहीं रहना चादिए । पश्चात्‌ 


ग व मष जि 


( ३३ ) 


पुष्पाज्ञलि, प्रदक्षिणा, स्तोत्रपाठ, कवचपाठ, प्राणाधाम, षरद्धन्याम आ्रादि के साथ 
श्रपने को देवता रूप में चिन्तन करके उस सुन्दरी को दौड देना चाहिए । ५। 


रथ्वे पटल के प्रारम्भ में महाकाल देवी से सामान्य प्रयोगो का 
वणन करतेदँ। इन प्रधोगो का फन राज्य नथा विचा की प्राप्ति है। इन 
प्रयोगों को राजा कर सकतादहै, ब्राह्मणा नहीं । प्रयोग दो प्रकारके लघुपूवें 
तथा मध्यपूवं । इसमे मच्यपूवं चौवीम वं युक्तं है तथा लघुपूवं दारह्‌ वणां युक्तः । 
प्रयोग से पूवं इसका परण्वरणा पवत फर, नदी तीरम, सून्य अ्ागार में ग्रधवा 
शिव मन्दिरमे करना चादि । इय प्रयोग के करने मे पहने ग्रनेकं विहित विधियां 
का श्राचरणा करना श्रावश्यकद्ै। ्रन्यधा प्रभोग फलप्रद नहीदहौता टै । प्रयोग 
कर्ताको तीन बार स्नान करना चाहिए, रातमें हविष्य भोजन करना चाहिण 
तथा श्रपना मन्त्र भ्रौर श्रक्षसूत्र गुत्को भी नही दिखाना चाहिए । दुर्जनो का 
सङ्क तथाकिसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिए । प्रासनं में वस्तरासन, कुशासन, 
व्याध्चच्मं तथा नरमुण्ड श्रादि का विधान दहै । इसमें उन्रोत्तर प्रासन प्रशस्त 
माना गया दहै । मालाग्रों मे फल के वीज, स्फटिक, दृद्राक्ष तथा नर-प्रम्थि प्रादि 
उत्तरोत्तर प्रशस्त है । जपं की संख्या एक लाख विदित टै तथा उमका दशांश होम । 
द्रसी तरह तपण एवं भ्रमिपेक वणित हैँ । सौ वार मन्वरका जप करके रोचना 
कातिलक करनेसे राजा भी वण मे हो सकरतादटै। शु का उचाटन, सवंजता 
कीभ्रापि तथा शङ्रु-मारण आ्रादि का उत्ते भी इसके फल स्प मेह्राहै। 
पश्चात्‌ यहाँ श्रात्मरक्ना का विधान श्रिया गयादै। यह्‌ रक्षायन्तर के समान दै 1 
इन्द्र, वायु, मान्धाता, जामदग्न्य, नहुष, शिवि, राम, पृथू, कातेवीयं, कृत्स, रघु, 
नल, भरत, शशविन्दु, ययाति, वसुक, अर्जुन, पर, पुरूरवा, भीम, जरासन्ध, 
तथा विदूरथ श्रादि ने इस यन्त्र कौ धारण क्या--दइसका उत्लेख 
मिलता दै । इसके श्रतिरिक्त एक श्रौर प्रयोग का व्गांन मिलता दै । इसका 
फल स्वंज्ञता की प्राति तथा वाग्मिता नाम टुं । वार्ह वर्षो तक इय 
प्रयोग के सम्पादन से श्रष्टसिदि तथा वियाधरत्व एवं बेचरल्व का लाभ शोता टै] 
इसके वाद प्राकषंणा प्रयोगो का वरन टै । 


वेचरी प्रयोग 


इसके फल स्वरूप साधक दीप मेँ श्रदृश्य टोकर भ्राकाश-पथ म विचरण 
कर सकता हँ । इम साधक का यातायात मेर, मन्दर, कलास, हैमङूट श्रादि पवतो पर 
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तथा इसी तरह इन्द्र, श्रग्नि, यम, वरुण, यक्ष तथा राक्षमश्रादिकीनगरीमेभी 
सम्भवदहो जाता) इस प्रयोग के फलसे साधक काशरीर वज्र के समान इ 
हो जातादहै । देवगग भी उसको कुछ क्षति नदीं पर्वा सकते है । 


खद्ध सिद्धि प्रयोग 


कम्बोज देश से मकर सङ्क्रान्ति के दिन लौह्‌ लाकर ककं सङ्क्रान्ति पन्त 
उसलौह्‌कौ पूजा करे । लौह का परिमाण सोलह पल रहना चाहिए । इसके 
बाद लोहार को बुलाकर श्रपने घर मेँश्रसि का निर्माण करावे । प्राष्िन की 
कृष्णा पक्षीय अ्रष्टमी से मकर सद्कान्ति तक यह काम होता रहे । पश्चात्‌ 
कृष्णपक्ष की चतुदेशी तिथि को श्रीकाली के सम्मुख उसकी स्थापना कर पुजा 
करे । पहले यह्‌ श्रभि देवी को समपित कर दें पश्चात्‌ उनकी श्रनुज्ञा से इसका 
व्यवहार करं । इतके व्यवहारसे शत्र परविजय होती हैश्रौर इस श्रिधारी 
को देखते ही शत्रु निपतित हो जाता है । शुम्भ तथा निशुम्भ के साथ युद्ध के 
समय स्वयं भगवती ने इसका व्यवहार कियाथा। 


अज्जन प्रयोग 


इस प्रयोगसे कल्लल का निर्माण कर र्राखों में लगाने सेलगाने बालों 
कोकोई नहीं देखता है । किन्तु वह परमाण, सदश वस्तु को तथा भूतलमें 
तिदित धन को भीदेखता हैँ. 


गुटिका सिद्धि 


रेखायुक्त एक स्थूल मेढक को पकड़कर उसेमिहटरी के वतन में ढकिकर 
रक्खे । पश्चात्‌ उस पत्रमे श्राठ तोला पारद डउालकरमिह्रीके ढक्कनसे उस 
बर्तन का मुख प्राच्छादित कर दें । पश्चात्‌ इस कुम्भ को किसी सोतस्विनी 
नदी कौ जलधारा के नीचे मिट खोदकेर स्थापित कर दे। प्रत्येकं चतुदंशीको 
वलि प्रदान करं तथा देवीबुद्धिसे उस मेदक की पुजा करं । छह मासों के बाद 
नदीसे उस कुम्भको उठाकर धर के अ्रन्धकारमय कोने मे स्थापित करदें। 
उसकुम्भमें एक स्थान में चद्र करके हग मिश्रित जल उसच्िद्रमे देते रहें। 
इस तरह छं महीने तके करना चाहिए । बादमे उस पात्र मेह मास तक 
छह प्रकारके प्रत्त का रम डालना चाहिए । इस प्रकार श्रदारह्‌ महीनों के 
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वीत जाने पर महिष कौ वलि प्रदान करनी चाहिए । पश्चान्‌ हाथमे वस्त्र 
लगाकर कुम्भ स्थित मेदक को बाहर लाकर धुमाना चा्टिए्‌ । घुमाने से मेदक 
जो वमन करेगा वही टै गुटिका । इसके धारणा करने से खेचरताप्रापि, 
भरूतजय, श्रज्रता, ्रमरता, तथा शापानुप्रहसामथ्यं होता है । इस गुटिका 
के स्पशंसे म्न्य धातु भी सुवणंदोजातादै। 


तालवेताल सिद्धि 


साधक पहेले युद्धहत किसी पुरुषके शव को लावे । उस पर प्रा 
होकर एक हजार या दो टेजार जप करं। पश्चात्‌ नरवलि प्रदान करे । यह्‌ 
सम्पन्न होने से ताल-वेताल उसका सेवकटोता टै तथा साधक को भू, भुवः 
तथा स्वः-इन तीनों लोकों मे उसकी इच्छानुसार ने जा सकनारहै ।६ 


२४७ वे" पटल मेंदेवी महाकाल से कहती दकि करिम तरह वद्धि का 
स्थापन करना चाहिए । महाकाल इमके उत्तरमेंक्ट्ने ट क्रि साधक की श्राकाडक्षा 
नुसार मण्डल त्रिकोण, पट्‌कोशा तथा नवको वनाना चार्दिएु । दच्छा के 
भेदसे इन्धनो मभेद एवं हवनो केद्रव्यमे भेद टोनदटै । हवनके वाद जप 
श्रवेश्य करना चादिए । 


होम विधि 


पटले विविध प्रकारो के पुष्पों मेदोमका विघ्रान द । पण्चात्‌ पृथक्‌-पृयक्‌ 
पुष्पों के होमसे पृधक्‌-पृथक्‌ फलों का निर्देश । वादमं फल होम, प्रन्न टोम, 
दुग्धादि होम, ममि ्रादि टोम, धातु होम तधा पाप्राणादि होमो का उत्लेख दहै । 
विविध पशुभ्रों तथा पक्षियों के माम सेहोमोंका उल्नेख तथा उन होमो का फल 
महाकाल ने स्वयं कटार । कुण्ड श्नादिके उन्तेखके नंवन्धमं वनद कि चतुर 
कुण्ड गान्ति तथा पुष्टिकर्म में उपवोगी दहै] वणीकरग मे त्रिकोणा कुण्ड, स्तम्भन 
मे वत्त्‌ल कुण्ड नथा मुक्तिके लिए दीघं कुण्डका व्रिघानद्रे । 

मके वाद योगविधि का उल्तख ्राताद्धै। योगजपसेमी्रष्ठद । शरीर 
की ७२ हजार नाडयो की चर्चा, ३२ प्रकारो के कौकस तथा १० प्रकारो के 
वायु, जिनमे ५ मुख्य दै, उल्लिखित है । शरीर के मध्य देश में सूयं, चन्द्र, राका, 
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भूमि, जल तथा अ्रग्निके स्यानोंका निर्देश दै । शरीर का मध्य देश नाड़ी समूहो का 
उद्गम स्थल दहै । यह शगरीरका मध्य त्रिकोणाकार है । इसमें € ्रंगुलियां है । ऊध्वं 

मे कन्द स्थान दहै) इमी कन्द स्थान मेप्राण का सच्ार होताः रहता दहै । इसके उपर 
कुण्डली का स्यान दै, यदीं योगविधि कतव्य दहै । नाडियों मे इडा, पिङ्गला सुषुम्णा 
प्रधान है । सूचुम्णा सोक्षमागं नाम से प्रसिद्ध है । पश्चात्‌ यहां पयस्विनी तथा सर- 
स्वती भ्रादि चौदह नाड्यो का वरान प्राता दै तथा उनके स्थानों का भी उत्लेखदै। 
प्राणा कां स्थान कन्दकां निम्न भाग । 


नाडी का शोधन 


कुण्डली के नीचे वायुके द्वारा धमन होता है । इसका फल नादन्रह्मकी 
श्रभिव्यक्ति है । नादको पिद्कला मागं द्वारा हृदय में तथा हस्तिजिह्वा द्वारा ब्रह्मरन्घ्र 
मे लाकर देवीं की निराकारा ज्योति्मयी शुक्ला तथा सव॑दा सच्चिदानन्द स्वरूपा मूत्त 
का ध्यान करना चाहिए । इनकी पूजा वीजके हारा करनी चाहिए प्रौर धह बीज षट्‌ 
चक्र का भेदन करके सदाशिव के साथ सामरस्य प्राप्तहो गयाटहै-इस तरहकी 
चिन्ता करके उसे कुण्डलिनी स्थान में लाना चाहिए । 


ध्यान उन लोगोंकेलिष्‌ उपयोगी है जो योगविधि मे श्रसमथं है । श्रष्ट 
दल हूदयकमल में साकार देवताका ध्यान करना चाहिए । च्यान मेँ समय के 
भ्राधिक्यसेफलों काभी आधिक्य होता हैँ । योगविधि, उत्तम, ध्यान मध्यम तथा 
पुजा श्रघम है । सत्य तथा त्रंता युगो में योग उनम विधिहै। पिर मेंध्यानका 
तथा कलियुग मे न्यास ग्रौर पूजा का विधान क्या गयादहै। ७ 


२४८ वे पटल मे पोढा न्यास्त का उल्लेख है! कृतयुग के तीन दैत्योंका 
उल्लेखं दै । जिन्होंने तपस्या करके प्रजापति से इसे वरदान के रूप में प्राप्त किया था। 
उन्होने कहा-हम लोगो के द्वारा स्थापित पुरत्रय कोजोव्यक्ति एकही शरसे 
विदीणं कर देगा, उसीकेहायहम लोगों का मरणो) देवगणा इन दैत्यो 
विजितं होकर स्द्रके समीपगये । ख्द्रने उनदेव गणोंके लिए एकं रथ का निर्मणि 
किया । चारों वेद इस रथ के श्रष्व है, प्रिवी रथ है । सूर्य, चन्द्र कूवर तथा गन्ध- 
मादनं चक्र हैँ । विन्ध्य नामि है । मेरु ध्वज दण्ड टह, मन्दर तथा विष्णु आ्आदि धनु 
हैँ । इसके बाद जगदम्विका ने उन लोगों को कवच दिया तथा षोढ़ा न्यास का प्रयोग 


४ 
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सिखाया । इस न्यास के ऋषि त्रिपुरारि महेश्वर है छन्द जगती है, बीज कन्दपं दहै 
क्रोध कीलक है, शक्ति मायावीजहै। ८ 


षोढा न्यास 


(१) नृरसिह न्यास, (२) भरव न्यास, (३) कामकला न्यास, (४) डाकिनी 
न्यास, (५) शक्ति न्यास तथा (६) देवी न्यास । ण 


२४६ वें पटल में त्रं लोक्यमोहन नामक कवच बताया गया है । & 


२५० वे पटलमें देवी का स्तोत्र उत्लिखित है, इसका छन्द भुजङ्खप्रयात है 
तथा यह्‌ रावण कृत है । 


पुनश्च इम पटल के उत्तर भाग में भ्राज विधिश्रवण का देवी ने आग्रह 
किया है । इसके उत्तर मे महाकाल क्रते हैँकि सभी प्रयागोंसे यह्‌ विधि उत्तम है। 
यह्‌ शक्ति सामरस्यकारी है । गुरु, देवता तथा मन्वों का जंसे यह्‌ एकत्व प्रतिपादक है, 
उसी तरह तीथे, दवत तथा शक्ति का भी एकत्व प्रदान करता ह | यह विधि क्षत्रिय, 
वैश्य तथासूद्रों केलिए है । ब्राह्यणोंके लिए तीथं में यह्‌ प्रविकार प्रशस्त है । 
ग्रष्टमी, चतुदश, संक्रानिति, मद्घलवार तथा व्यत्तिपात योगे, ग्रहण समयमे श्रथवा 
इच्छा वेश जिस किसी दिन भी यथाशक्ति पूजा संभ।र लेकर नित्य कमं करने के वाद 
मृक्त श्रथवा प्रभुक्त रूपमे महानिशा में यह्‌ प्रयोग करना चाहिष । इसमें बारह प्रकारों 
के ्रामवों का विधान है । प्रासव क्षत्रिय, वेश्यतथा चूद्रोके लिए प्रशस्तदै। ब्राहाण 
के लिए मधु, क्षीर तथा नारिकेलोदक ग्रहणीय है । णनि परकीया तथा उसके श्रभाव 
मे स्वकीया लेना चाहिए । शक्ति दीक्षित होने के लिए प्रयोजनीयदटै। कुलमागंमें 
उसकी श्रद्धा प्रावश्यक है । द्विज के लिए सभी जातियों कीं शक्ति ग्रहणीय है । क्षत्रियं 
ब्राह्मणेतर तीन जातियों से, वेश्य ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सेभिन्न दो जातियों से तथा 
सद्र केवल श्रपनी जातिसे शक्तिका ग्रहण कर-एेसा विधान । 


पात्र निणेय 


याँ विविध प्रकारोंके पात्रों का उल्लेख त्राता । पूजा सम्भार लेकर 
प्मशान में, ून्यगार मँ श्रथवा चतुप्पथ में जाना चाहिए । इस पूजा-क्रम का ददान 
पशु जीवों वो नहीं करना चादिए । 


( ३८ ) 
पूजा 


ग्रासन, भूतापसारणः, दिग्बन्धन, श्रङ्घ न्यासादि, पीठ न्यास, मण्डल की 
रचना, शक्ति ्रानयन, शक्ति के साथ विविध क्रियाय, उसकी योनि में मन्त्र कन्यास, 
जप, प्रनङ्खकूला देवी की पुजा तथा कामकला काली कौ पुजा का विधान दै । गुह्य 
काली के भक्त गण इस समय गुह्यकाली की भी पूजा करं । कुल द्रव्यं के शापमोचन 
पहले वेदिक मन्त्र से पश्चात्‌ श्रागमोक्त मन्त्रों से यहाँ विहित है । द्रव्यो में भ्रानन्द 
भैरव एवं ्रानन्द भेरवी का ध्यान, पुजा तथा इन दोनों का सामरस्य हुश्रा है-एेसी 
भावना करनी चाहिए । गृद्यवीज से उनकीं पुजा करक वामावत्तं में त्रिकोण लिख 
कर कोर के दक्षिण से ऊध्वं पयेन्त एवं दक्षिण से उत्तर पयंन्त ्रकारादिक्षकारान्त 
गुह्यबीज तंन बार लिखकर पश्चात्‌ शाकिनी वीज कादश वार्‌ जप करं । षेनुमूद्रा 
के द्वारा ्रमृतीकरण करं । वारुण मन्त्र का प्राठ वार जप करे । इसके बाद भ्रमत 
न्यास करे । इस न्याप से पचीस तत्वों की शुद्धि होती है । १० 


२५१ वे पटल मेँ श्रमृत न्यास दियाहै। इस न्यासके ऋषि कात्यायन, 
छन्द विराट्‌ है, देवता कामकला काली है, कीलक कामबीज दहै, शक्ति योगिनी, बीज 
चधुबीज है तथा विनियोग श्रानन्दानुभव श्रयवा सवंमिद्धि हैँ। २५ पात्रोका स्या- 
पन, २५ तत्वों का उल्लेख, शरीर मे इन तत्वों का स्यान, न्यासका मन्त्रतथा 
विविध विध प्रयोग यहाँ वशित हैँ । ११ 


२५२वं पटल मे त्रिविधपापहारिणी का सहस्रनामस्तोत्र है तथा इन 
स्तोत्र का संक्षिप्त गद्यरूपमभी दिया गयाहै। १२ 


२५३ वें पर्लमें कामकलाकाली के एकाक्षरसे लेकर सहस्राक्षरं पयंन्त 
मन्त्रों का उद्धार वशित रहै! १३ 


२५४ वे पटल में महाकाल कहते हँ किं सं्ार मे जितने प्रकारो के मन्त्र वर्त- 
मानद, वे सौम्य तथाउग्रकेभेदसेदो प्रकार केरहँ। चित्‌ स्वरूप महाकाल सेवे 


उद्मुत हए ड । सौम्य मूतियों के समूह में त्रिपुरसुन्दरी परम अ्रवधि दै । सौभ्य मृति 
की संख्या एक कोटि है । उग्रमूर्ति की संख्या श्राठ कोटि टै । कामकलाकाली उग्र मूर्तियों 
के समृह्‌ की परम प्रवधिदहै | श्राम्नाय संख्याम ६ रहै । भक्ति तथा कायं सिद्धि के 
लिए देवता, श्रस्सरा, किन्नर तथा राक्षस श्रादि इन श्राम्नायों काश्राश्रय लेतेंहै। 
उक्त ६ भ्राम्नाय शिव के वक्त से विनिगेत हूए । यामल तथा डामर प्रभृति इसके 
मध्यस्थितरहैँ। काली के प्रभाव से मनुष्य हीनवीयं, मालसी तथा दरिद्र होगा। इन 
मन्त्रो का उपासक नहीं रहेगा । इन देवियों का प्यान तथा मन्त्र भी वुप्त हो जाएंगे । 
विभिन्न श्राम्नायों से गृहीत सौम्य तथा उग्र मूति समूह की ्रालोक एवं श्रन्धकार की 
तरह एकत्र श्रवस्थिति संभव नदीं है । किन्तु म्रयुताक्षर महामन्त्र में पडम्निाय स्थित 
सभी प्रकारो की मौम्य तथा उग्र मूर्तिर्या रहती है-एेसा कटा गया । १४ 


२५५ वे पटल में ्रयुताक्षर मन्त्र का उद्धार वणित टै । 


( ८ ) 


महमकालसंहिता का यदह भ्रंश, कामकलाखण्ड, निम्ननिर्िष्ट चार हस्तलिषिन- 
ग्रन्थों पर श्राधारित है। 


क-इस हस्तलिखितग्रन्थ की फोटो प्रति नेपाल के राज्यपुरतकालय काठमाण्ड 
शे संग्रहीत है । इसमे ` १०७ पत्र है तथा साइन १५ से° मीणरेदसेऽमी° है। 
यह ग्रन्थ देवनागरीलिपि में लिखा गया है तथा निपिक्राल १८४२ संवत्‌ है । इसमें 
प्रत्येक पत्र में ११ परिक्तर्यां ह तथा हूर एक पट्क्तिमे ४० श्रक्षरदँ। यह एकी 
ग्रन्थ एेसा उपलब्ध है, जिसमें कामकलाखण्ड श्रायोपान्त १५ पटलं मे मिलता है । 


ख- यह हस्तलेख ग्रन्थ की फोटो प्रति दरभंगा के चन्द्रधारीसंग्रहालय से 
संगीत है। इसमे ४६६ पत्र ह । प्रत्येक पत्रमे २६ पंक्तियाँ है तथा प्रत्येक पक्तिमें 
४८ श्रक्षर हैँ । यह देवनागर ब्रक्षरमें लिखित दँ तथा इसका साइज २० से° 
मी०>८१५ से मी° है । इममे १४ पटल गुह्यकालीखण्ड के मिलते हँ तथा ८ पटल 
ग्रारम्भ से कामकलाखण्ड के सम्मिलित है । यहाँ पत्र संख्या ४१० से ४६६ पयन्त ५६ 
पत्रों मे कामकलखण्ड वशित है । 


(~ 


ग--पहं कामेश्वर िद्दरभङ्ध।संस्छृतविश्ववि्यालथ के पुस्तकालय से फोटो 
प्रति रूपमे संगृहीत दहै । इसमे २६९१ पत्र तथा प्रत्येक पत्रमे २६ पत्तियां हैँ श्रौर 
प्रत्येक पक्ति मे ७४ प्रक्षररहैँ। यह देवनागर ग्रक्षर में लिखित दहै तथा इसका साइज 
२० से० मी००<८१५ से मीण्है। इसमे चौदटं पटल गुह्यकालीखण्ड के मिलते 
है तथा पत्र संख्या २६१ मं २६१ पयंन्त में कामकलाखण्ड के प्रारम्भिक भ्रउ पटल 
सम्मिलित हैं । 


ध--पह्‌ वाराणसेपमंस्कृतविश्वविद्यालय मेँ सुरक्षित दै, इसमें ५२१ पत्र द| 
यह देवनागर अ्रक्षरमें १९०६ मवत्‌ मेल्लिखा गथा | इतके प्रत्येक पत्र में ११ 
पक्ता तथा प्रव्येकपेक्ति मे ४८ ग्रक्षर है। इसका साइज १२.८.८५. है । इसमे 
भी १४ पटल गृ्यकालीखण्ड के तथा श्रारम्भ सेठ पटल कामकलाखण्ड के 
उपलब्ध हैँ । 


- (महामहोपाध्याय) गोपीनाथ कविराज 


इति 


महाकालसंहितायां कामकलाखण्डम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्री परदेवतायै नमः 
श्रीदेव्युवाच ॥ 


परापर परेशान शणांककृतशेखर । 
योगाधियोगिन्सव्वैज्न सव्वेभूतदयापर ॥ 

त्वत्तः श्रुता मया मन्त्राः सर्व्वगिमसुगोपिताः । 
विधिवत्पूजनं चापि नानावरणकक्रमेः॥ 
तारा च छिन्नमस्ता च त्रा व्रिपुरमुन्दरी । 
वाला च वगला चापि त्रिपुरा भैरवी तथा ॥ 
काली दक्षिणकाली च कुव्जिका शवरेश्वरी । 
अघोरा राजमातंगी सिद्धिलक्ष्मीररंधती ॥ 
अश्वारूढा भोगवती नित्यक्लिन्ना च कृक्करंटी । 
कौमारी चापि वाराही चामृण्डा च्डिकापि च॥ 
भुवनेशी तथोचिप्ट चाण्डाली चण्डघण्टिका । 
कालसंकपणी चापि गुह्यकाली तथापरा ॥ 
एताश्चान्याश्च वे देव्यः समन्त्रा: कथितास्त्वया । 
किन्तु कामकलाकाली नोक्तवानसि मेप्रभो ॥ 
तत्कि मय्यपि गोप्यन्ते प्रायणः परमेश्वर । 
नहीद्‌ शान्त्रिलोकेपु तव क्रचन विद्यते । 
यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकायिक । 

तत्किं गोपयसि प्राज्ञ मयीदं देवन महन. । 


र कामकलाखण्डम्‌ [२४१ पटलः 


यद्यस्मि ते दयापात्रं मान्यास्मि स्नेह॒भाग्भवे । 
अनुग्रा्यास्मि कान्तास्मि तदेमां वद सांप्रत ॥ 
देवीं कामकलाकाली समन्त्रं ध्यानपूव्विकां । 
सरहस्यां सकवचां कथयस्व मम प्रभो॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ।। 


धन्यास्यनुगुहीतासि तया देव्येव सव्वधा । 

यत्ते वुद्धि: समुत्पन्ना तां देवीं प्रति भामिनि ॥ 
विधाय शपथं देवि कथयामि तवाग्रतः । 
नहीदृशं [१ ख] भुक्तिरुक्तिसाधनं भुवि विद्ते ॥ 
यथा्थमात्थ देवि त्वं गोप्यं त्वय्यपि स्व्वैथा । 
कितु भक्तिविशेषात्तं कथयामि न संशयः ॥ 
राज्यं दद्याद्धनं दद्यात्सियं ददयाछिरस्तथा । 

न तु कामकलाकाली दद्यात्कस्मा अपि क्वचित. ॥ 
इन्द्र णोपासिता पूर्व्वं देवराञ्यमभीप्सता । 

वरुणेन कुवेरेण ब्रह्मणा च मया तथा ॥ 

वाणेन रावणेनापि यमेनापि विवस्वता । 

चन्द्रेण विष्णुना चापि तथान्येश्च महर्षिभिः ॥ 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणमात्रतः । 
विद्यालक्ष्मी राज्यलक्ष्मीम्मोक्षलक्ष्मीव्वंशे स्थिता ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं । 
राज्यार्थी लभते राज्यं कान्तार्थी कामिनीं शुभां ॥ 
यशोर्थी कौर्तिमाप्रोति मुक्त यर्थी मोक्षमव्ययं । 
अणिमाद्यष्टसिद्धयर्थी सिद्धूयष्टकमवाघ्र्‌ यात्‌ ॥ 


२४१ पटलः] मंहाकालपंहितायां 


वशीकरणमाकर्षं द्रावणं मोहनं तथा । 
स्तंभनं च तयोच्वाटं मारणं द्रपणन्तथा ॥ 
शोषणं मू देनं त्रासं तथापस्मारमेव च । 
क्षोभनञ्च महीन्मादं कय्यदितदुपासकः । 
अञ्जनं खड्गवेतालपादुकायक्षिणीगति । 
गुटिक्रा धातूवादादि वषेसाहस्रजीवनं ॥ 
साधयेत्वेचरत्वं च कामरूपित्वमेव च। 
नानया सदृशी विद्या त्रैलोक्ये क्वाऽपि विधते 1 
कुर्य्याद्‌ ग्रह गतिस्तंभं पिशाचो रगरक्षसां । 
कुर््याद्गत्यणंवस्तंभमनिलानलयोरपि ॥ 
धारास्तंभं शतरुसेन्यस्तंभं वाक्स्तं भनन्तशरा । 
यद्य दिद्छतति तत्सर्व्वं॑कुय्यदिव न संशयः ॥ 
चतु्व्वग्गेए्च तुन्भ॑द्रो () लभ्यते यत्प्रसादतः । [२ क] 
अन्यासां क्षुद्रसिद्धीनां तत्न केव कथा प्रिये ॥ 
द्विसप्ततितमं यावत्पुरुपाः पृव्वेजाः स्मृताः । 
तेपां भाग्योदयः पूरव्वव्नि्ययं यदि लभ्यते ॥ 
तदा सव्वंस्वदानेन गृह्लीयादविचारयन्‌ । 
करतक्रत्यं मन्यमानो गुरोः पादावभिस्पृशन्‌ ॥ 
नात्र सिद्धाचपेक्षास्ति न कालनियमस्नथा । 
नेव शुक्रास्तदोपादि मलमासादिको नच ॥ 
एकतः प्राणदानं स्यादेकतश्चंतदप्पंणं । 
तुलया विधृतं चेत्स्यादेतहानं विशिप्यते ॥ 
प्िनीपत्रसंस्थायि जलवञ्जीवनं चलं । 
ततोपि चञ्चला सम्पदत्तयोष्चेत्तयोट योः ।। 
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लभ्यतेसौ महाविद्या कि नु भाग्यमतः परम्‌ । 
कोरिजन्माज्जिंतेः पुण्येल्लभ्यते वा न लभ्यते ॥ 
शपथं कुरु देवेशि प्रकाश्येयं न कृंत्रचित.। 
सत्यं सत्यं त्रिसत्यम्मे ततो वक्ष्यामि ते त्विमां ॥ 
नोचेत्तेऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणन्तच्र सेव मे। 
तस्मात्कुरुष्व शपथं यदि शुश्रूषसे प्रिये ॥ 


श्रीदेव्युवाच ॥ 


शपे त्वच्चरणान्जाभ्यां हिमाद्रिशिरसा शपे । 
शपे रकन्देकदन्ताम्यां यद्येनामन्यतो ब्रूवे ॥ 

शपे थवा तया देव्या यां मे त्वं कृधयिष्यसि । 
प्रकाशयामि यद्येनां सेव मे विमुखी भवेत्‌ ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


साधु साधु महाभागे प्रतीतिम्मेधुना त्वयि । 
अकार्षीः शपथं यस्मत्तिस्माद्रक्ष्याम्यसंशयं ॥ 
समाहिता सावधाना भव देवि वराद्धेने । 
विषेहि चित्तमेकाग्रं वध्यतामजञ्जलिस्तथा ॥ 

कालीं कामकलापूर्व्वा शृणुष्वावहिता मम । 

मन्त्रं ध्यानं तथा पूजां कवचं च [२ ख] निशामय ॥ 

सहस्रनामस्तोत्रं च प्रयोगान्विविधानपि । 

सव्वं तेह प्रवक्ष्यामि यद्यञ्जानामि पान्ति ॥ 
काली नवविधा प्रोक्ता सव्वतन्त्रेषु गोपिता । 

आद्या दक्षिणकाली सा भद्रकाली तथापरा ॥ 
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अन्या ए्मशानकाली च कालकाली चतुर्थिका । 
पचमी गुह्यकाली च पूर्ववया क्यिता मया ॥ 
पष्ठी कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकालिका ॥ 
तत्राद्या दक्षिणा काली पुरेव कथिता त्वयि । 
भद्रकाली च कथिता समंत्र्यानप्‌जना । 
र्मशानकाल्या भेदास्तु डामरे प्रतिपादिताः । 
भीमातन्तरे कालकाली मनुस्क्तो मया तव ॥ 
शास्त्रेस्मिन्नेव कथितो गृह्यकाली महामनुः । 
या गुह्यकाली सैवेयं काली कामकलाभिधा ॥ 
मंत्रभेदाद्धयानभेदाद्‌भवेत्कामकलात्मिका । 
प्रयोगमेदतश्चापि पूजाया भेदतस्तथा ॥ 
यथा व्रिभेदा तारा स्यात्सुन्दरी सप्तसप्ततिः । 
दक्षिणा पञ्चभेदा स्यात्तथेयं गुह्यक्रालिका ॥ 
सप्तधा ध्यानमंत्राभ्यां भिन्नाभ्यां भिन्नरूपिणी । 
यथा पञ्चाक्षरो मंत्रो देवी चक्जटा स्मृता ॥ 
दवाविशवत्यक्षरो मंत्रो देवी दक्षिणकालिका । 
तथान्येप्वपि भेदेषु तिष्ठत्सु वहुपु प्रिये ॥ 
देवी कामकलाकाली मनुरप्टादशाक्षरः । 
पोडशार्णां यथा मुख्या सव्वश्रीचक्रमध्यगा ॥\ 
तथेयन्नवकालीषु सदा मुख्यतमा स्मृता । 

३ क्रैलोक्यकषंणो नाममन्त्रोस्या.परिकीर्तितिः ॥ 
तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि श्छरणु यत्नेन पाव्व॑ति । 
श्रुत्वा च धारयस्वैनं सर्व्व॑कल्या णहेतवे ॥ 


ह [ 
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इत्यादिनायप्रिरचितायां पचशतसाहस्र यां मह काल पंहितायां 
द्विशतेकचत्वारिशः पटलः ।।१॥ 


ताकि उवाच |) 


आदवर्गगद्यव्णोक्ष्णा वामेन परिशीलितः 1 
मूद्धनि सृद्ध्नाय तुतीययुगाधः परिकीर्तितः ॥ 
विदुवामाक्षिसंपृक्तो वर्भिसर्व्वाद्यमस्तकरः । 
वामश्रुत्यद्धेचन्द्रेण तृतीयं स परो भवेत. ॥ 
दक्षस्कन्धोद्धेदन्ताभ्यां चोधोरो (?) विदुमस्तकः । 
ओष्ठवग्गद्धितीयो ह्‌ पूर्वाधा रोष्ठविन्दुयुक्‌ ॥ 
षडक्षराणि संवोध्य यथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोद्धत्य तानि वीजानि पञ्च वे ॥ 
भूतवीजाद्यमारमभ्य मारवीजान्तमेव हि । 
वै्वान रवधूयुक्तो मन्त्रौ ह्यष्टादशाक्षरः ॥ 
अस्य स्मरणमात्रेण यावत्यः रन्ति सिद्धयः । 
स्वयमायान्ति पुरतो जयादीनां तुका कथा॥ 
सप्तं कामकलाकात्या मनवः सन्ति गोपिता: । 
तेषु सर्व्वेषु मन्त्रेषु मुख्योयं परिनिष्ठितः ॥ 
स्मरणादस्य मस्वस्य मृचिताः सव्वेदेवताः । 
स्तंभिता वेपमानाश्च उत्तिष्ठन्त्यतिविह्वलाः ॥ 
न देशवर्तिनो भूत्वा वर्तन्ते चेटका इव । 
कि वहूक्तन देवेशि सत्यपूर््व ब्रवीम्यहं ॥ 
सहस्रवदनेनापि लक्षकोट्याननेन वा 1 
महिमा वितु शक्यो नास्य वर्षायुतैम्मया ॥ 
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सामान्यतो विजानीहि यद्यदिदछति साधकः । 
तत्तत्करोति सकलं प्रजापतिरिवापरः ॥ 
त्रैलोक्या [३ ख] कर्पणो नाम मंत्रः सर्व्वथिंसाधकः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छन्दश्चषिंञ्च वीजकी ॥ 
अस्य कामकलाकालीमन्तरस्याऽहमृषिम्मतः । 
छन्दश्च वृहती स्यात देवी चेयं प्रकीर्तिता ॥ 
आम्बीजं तु वीजं स्यात्कोधार्णं शक्तिरेव च । 
विनियोगस्य सव्वैत्र सव्वंदा सव्वंसिद्धये ॥ 
षडंगं पञ्चवीजंस्ते्ननाम्नाप्येकञ्च कारयेत. । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र देयानि पाव्वेति ॥ 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि कुर चिह्तौकतानताम्‌ । 
उद्यद्यनाघनादिलप्यञ्जवाकुसुमसच्निभां । 
मत्तकोकिलनेत्राभां पक्वजम्बूफलप्रभां ॥ 
सुदीर्घप्रपदालम्वि विखस्तघनमूद्ध॑जां । 

ज्वलद द्कारवदछछोणनेव्रतरितयभूषितां ॥ 
उद्यल्लारदसम्पृणेचन्द्रकोकनदाननां । 
दीघंदष्टरायुगोदञ्चद्िक रालमुखाम्बुजां ॥ 
वितस्तिमात्रनिष्क्रान्तललग्जिह्वाभयानकां । 
व्यात्ताननतयाद्श्यद्वात्रिंशटन्तमण्डलाम्‌ ॥ 
निरन्तरं वेपमानोत्तमाङ्कां घोररूपिणीं । 
अंशासक्तनमुण्डासुक्‌ पिवन्तीं वक्रकधरां ॥ 
सुक्कटन्द्रखवद्रक्तस्नापितो रोजयुग्मकां । 

उरोजा भोगसंसक्तसंपतद्र धि रोच्चयां ॥ 
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ससीत्करृतिधयन्तींतल्नेलिहान रसज्ञया । 

ललाटे घननारासुग्विदहितारुणचित्रकां ॥ 
सद्यश्दित्नगलद्रक्तनृमुण्डकतकरुण्डलां । 
श्रुतिनद्धक(?)चालम्विद्तंसलसदंशकां ॥ 
सखवदस्रौघया शण्वन्मानव्यामुंडमालया । 
आकण्टगुल्फलम्विन्याल कृतां केशवद्धया ॥ 
एवेतास्थिगुलिकाहा रप्र वेयकमटीज्वलाम्‌ । 
शवदी (८ क] घाङ्खलीपंक्तितण्डितोरःस्थलस्थिरां ॥ 
कठो रपीवरोत्तं गवक्ोजयुगलान्वितां । 
महामारकत ग्राववेदिश्चोणिपदरिस्करतां ॥ 
विशालजघनामोगामतिक्षीणकटिस्थलां । 
अन्त्रनद्धाव्भकशिरो वलाक्किङ्किणिमण्डितां ॥ 
सुपीनषोडशभुजां महाशङ्वाञ्च दर्द्खकां । 
शवानां धमनीपुञ्जेव्वेध्टितिः कृतकङ्कुणां ॥ 
ग्रथिते: शवकेशसखरग्दामभिः कटिसूतिणीं । 
शवपोतकरश्रेणी ग्रथने: कृतमेखलां ॥ 
शोभमानाङ्खलीं मांसमेदोमजञ्जाङ्गलीयकंः । 
असि त्रिशूल्क्रख शरमङ्कशमेव च ॥ 
लालनञ्च तथाकतुर्वमक्षमालाच दक्षिणे । 
पाशञ्च परशुन्नागं चापमुद्गरमेव च ॥ 
शिवापोतः खप्पं रञ्च वसासुग्मेदसान्वित । 
लम्वत्कचं नृमुण्डञ्च धारयन्तीं स्ववामतः ॥ 
विलसन्न पुरां देवीं ग्रथितैः शवपञ्जरैः । 
र्मशानप्रज्वलदघोरपचितःग्निज्वालमध्यगां ॥ 
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अधोमुखमहादीषेप्रसुप्तशवपृष्ठगां । 
वमन्मुखानलज्वालाजालव्याप्ति दिगन्तरं ॥ 
प्रोत्थायेव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीढपदक्रमां । 
वामदक्षिणसंस्थाभ्यां नदन्तीभ्यां मृहुम्महुः ॥ 
शिवाभ्यां घोररूपाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलं 
विचुदङ्गारवर्णाभ्यां वेष्टितां परमेश्वरीं ॥ 
सव्वेदेवानुलग्नाभ्यां पश्यन्तीभ्यां महेष्वरीम्‌ । 
अतीवभषमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मुहुः ॥ 
कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीञ्च तयोद्रंयोः। 
दिगम्बरां मुक्तकेशीमटुहासां भयानकां ॥ 
सप्तधा नदनाराञ्््र[* ख | योगपटविभूषितां । 
संहारभैरवेणेव भाद्धः संभोगमिच्छती ॥ 
अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खव्वेविग्रहां । 
कोटिकालानलज्वालान्यक्कारोद्यत्कलेवरां ॥ 
महाप्रलयकोटयचक्कं विदुदव्वुंदसन्निभां । 
कल्पान्तकारिणीङ्कालीं महारौरवरूपिणीं ॥ 
महाभीमां दुर्निरीक्ष्यां सेन्द्रैरपि सुरासुर: । 
शतुपक्षक्षयक रीं देत्यदानवसूदनीं ॥ 
चिन्तयेदीदुशीन्देवी काली क्कामकलाभिधां । 
ततो नि-साय्यं हृत्वद्यात्पीठ श्रीकाममोहने ॥ 
यजेतावाह्य तान्देवीम्परिवारायुधैः सह । 
यन्त्रमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र धेहि मनः प्रिये ॥ 
नूपुरे वसुव्ादये पद्यमष्टदलान्वितं । 
केशराणि प्रकल्प्यानि तत्रान्तश्चापि कर्णिका ॥ 


१७ 
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कणिकान्तस्तिकोणस्य त्रितयं पृथगेव हि । 
वहिस्त्रिकोणकोणेषु लिखेद्रीजत्रयं शुभं ॥ 
मायावीजं तु वामे स्यात्करोधवीजं च दक्षिणे । 
अधः पाशं विनिर्हिश्य (®न्र्पपाणं तु मध्यतः ॥ 
तदन्तः स्थायिनी देवी तत्र सब्च॑म्प्रतिष्ठितं । 
एतदन्तं महादेवि सव्वेकामफल प्रदम्‌ ॥ 
एतस्य सव्वंयत्त्राणि कलां नाहन्ति षोडशीं । 
भूतशुद्धि विधायादौ पूव्व॑वत्कथितां प्रिये । 
मातृकान्यासपीठादिन्यासं कृय्यत्पुरोक्तवत्‌ । 
क्वचिच्च गुह्यकालीवत्वेवचिहृक्षिणकालिवत्‌ ॥ 
न्यासप्‌जादिकं सव्वं विशेषः कुत्रचिस्प्रये । 
सामान्यञ्च विशेषञ्च स्थापयेदध्यंयुग्मकं ॥ 
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चतुरः पूजयेद्‌ वान्‌ गणाक्कच्युतशूलि [५क] नः । 


कुर्य्याच्च मानसीं पूजां उपचारेश्च पार्थिवे: ॥ 
ततो मुख्यां यजेताद्यां कालीं कामकलाभिधां 1 
आवाहयेदनेनैव मन्त्रेण श्यृणु पाब्देति ॥ 
तारं मायां स्मरं पाशमुच्चार्य्णिचतुष्टयम्‌ । 
षडक्षराणि सम्बोध्य देवीनामयथार्थवत्‌ ॥ 
आग द्वितयं तिष्ठ युगलन्तदनु क्षिपेत्‌ । 
पूजां गृहाणेति युगं बह्िजायान्तमेव हि ॥ 
आवाहयेदनेनैव मन्त्रेण परमेश्वरीम्‌ । 
मूलमन्त्रेण वे का्यैमन्यत्सव्वं शुचिस्मिते ॥ 
डेन्तन्तन्नाम चोच्चाय्यं कामवीजायमग्रतः । 
सर्व्वेष्वेवोपचारेषु मन्तोसौ परिकीत्तित्तः ॥ 


कत "ज्म्य = | = 
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विशेषमन्त्ो नो यत्र तत्रासौ मनुरिष्यते । 

यत्र यत्र विशेषोरिति तत्प्रवक्षे न संशयः । 
अध्यंदाने विशेषोस्ति तदपि व्याररामिं ते॥ 
प्रणवं पाणशरोषौ च लज्जां भौतञ्च वीजकम्‌ ॥ 
श्मशानवासिनीं डन्तां ङेन्तन्नाम तथोच्चरेत्‌ । 
एषोर्या नम इत्युक्त्वा दद्याद्घं सुकल्पितं ॥ 
मूलमन्त्रेण नाम्ना च द्यू पचारांश्च षोडश । 
निवेदयेन्महाकाल्यै यददुक्तं॒प्रपूजने ॥ 

न गन्धदाने मन्त्रोस्ति न वा पृष्पसमप्पणे । 
तयोरेव विशेषोस्ति कथयिष्यामि तच्छृणु ॥ 
यदष्टादशवापिंक्या न्यूना या अपि वा भवेत्‌ । 
आर्तवं मासिकं यत्स्यादाद्या हौ जातशोणितं ।, 
अन ङ्ध गन्धस्तच्नाम नाधिकायाः कदाचन । 
तदानफलवाहृल्यं वक्त मेव न शक्यते ॥ 
स्वयमागत्य देवी सा गृह्णाति शिरसाप्पितं । 
तस्माद्घुणान्न कुर्व्वीत तदाने प्रयते [५ ख} त वै ॥ 
अनङ्खगन्धदानस्य मन््रमाकर्णंय प्रिये । 

तारं वाग्भववीजञ्च प्रामादं कमलाणंक ॥। 
करोधमारपिशाचाऽ्णं मायां पाशमूदीय्यं च । 
ङेन्तं रतिप्रियाशब्दं प्रोच्चरेन्नववीजतः ।। 
ङेन्तन्तन्नाम चोच्चाय्यं एषतन्नामचोद्धरेत्‌ । 
हाद मन्तरं समुच्चाय्य गन्धं दद्याच्च साधकः । 
जाताद्यरजमो नार्य्या यदाद्यदिनसंभवम्‌ ।। 
पुष्पं स्वयम्भूपुष्पन्तत्तदानन्दाय कल्पते । 

न सौवर्णेन पष्पेण न मक्तामणिभिस्तथा ॥ 


१९ 
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न दीपेर््नापि नैवेचैचपि पूजादिसम्भेः। 

न होमेत्नं जपेर््ापि तप्पंणैः प्रीयते शिवा ॥ 

यथा स्वयम्भूपुष्पेण प्रीयते जगदम्बिका । 

तत्राऽपि परयोषाया इत्यागमसुगोपितं ॥ 

अधुना कथ्यते तस्य दानमन्त्रो वराङ्खने । 5 
प्रणवादी त्रपारत्यौ ङन्तघ्नाम ततो वदेत्‌ ॥ | 
क्रोधं पाशं समुच्चार्य डेन्ता च भगमालिनी । | 
वागभवञ्च वधूवीजं ङेन्ता चापि भगप्रिया ॥ 
पैशाचं कामलम्वीजं डेन्ता च मदनातुरा । | 
एतत्पुष्पस्य नामापि नम इत्यक्षरद्धयं ॥ 
प्रोच्चायं दद्यात्तह व्यै सव्वेकामाथंसिद्धये । 
परमाभीष्टमाप्नोति दत्त्वैतत्पुष्पमुत्तमं ॥ 

धूपे दीपे च नैवेद्यं मूलमन्त्रः प्रकीर्तितः । 
चामरदछछत्रदाने च स एव परिकीर्तितः ॥ 
पूजायां वलिदानस्य मन्त्रमाकर्णय प्रिये । 
एकन्तार समुद्धृत्य मारमायारुषोणेकान्‌ ॥ 
त्रिस्तरिष्म्रोच्चाय्यं हां हीं ह.मेतत्त्रितयमुद्धरेत्‌ । 
भगप्रिये त्वितिपदं भगमालिनि चेति च॥ 
महावलिमिति स्मृत्वागू{६ क] हति च पदद्वयं । 
भक्षयेति पदहन्द्ं मम शत्रूनथापि च ॥ 


नाशयोच्चाटय हन तट छिन्धि पचापि च । 
मथ विष्वंसय तथा मारय द्रावयापि च। 
युगं युगं दश भवेन्मायाग्निवनितायुतः । 
वलिदने महामन्त्रः सव्वेकामफलप्रदः ॥ 
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भोजने वलिदानस्य मन्तरोऽन्योस्ति वरानने । 
प्रणवं पृत्व॑मुच्चाय्यं लज्जां ह युग्मयुग्मकं ॥ 
क्षौ क्षौ भूतार्णयुगलं पाशयुग्मं स्मरद्वयं । 
नाम सम्बोध्य देव्यास्तु महाकामातुरेपि च ॥ 
महाकालप्रिये चापि ममाऽनिष्टन्ततो वदेत्‌ । 
निवारय पदद्रनद्र शत्रूनिति पदन्ततः ॥ 
स्तम्भयेति पददन्दं मारयेति तथैव च । 
दमयुग्मं मह्‌ ययुगं शोषयेति युगन्ततः ॥ 

इमं वलि गृहः गृह तत एतावदुच्चरेत्‌ । 
खादयेति पदद्रन््र क्रोधाग्निवनिताय्‌तः ॥ 
भोजनादौ महामन्त्रो वलिदाने प्रकीर्तितः 1 
एवन्निव्व॑त्यं देव्यास्तु पूजां सर्व्वोपचारिकां । 
सप्तावरण पृजान्तामारमेत ततः कमात्‌ । - 


इति धीमदादिनाथविरचितायां पञ्चशतसाहस्र यां महाकालसंहितायान्दिश 
ताधिकद्विचत्वारिशः पटलः ॥२॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


पूर्व्वं यत्कथितं यन्तरं त्रित्रिकोणपरिस्कृतं । 
वहिस्त्रिकोणे तस्यैव तयोस्मध्ये च षड्यजेत्‌ ॥ 
संहारिणी भीषणा च मोहिनी कोणगा इमाः} 
कोणमध्यस्थितास्तिसरः कृर्करल्लाकपालिनी ॥ 
विप्रचित्ता क्रमेणैव पूज्याः पट्‌ प्रथमावृतौ । 
मध्यत्रि [६ ख) कोणेपि तथा कोणकोणान्तरस्थिताः ॥ 
उग्रा चोग्र प्रभादीप्ता तिकोणाग्रं व्यवस्थिताः । 
नीला घना वलाका च तयोरन्तरगोचराः ॥ 


र 
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पूजनीयाः प्रयत्नेन द्वितीयावरणे प्रिये । 
सर्व्वान्तिःस्थे त्रिकोणे तु तिस्त्रिरेकत्र पजयेत्‌ ।। ` 
ब्राह्मी नारायणी चैव सन्ये माहेश्वरी तथा ॥ 
चामुण्डा चापि कौमारी तथा चेवापराजिता ॥ 
दक्षिणे पृजयेत्तिस्रस्तिस्रः पश्चिमगा अपि) 
वाराही नारसिंही च तथेन्द्राणी प्रकीर्तिता । 
सर्व्वाः श्यामा असिकरा मुंडमालाविभूषिताः । 
कपालं तज्जनं चैव धारयन्त्यः सुसम्मदाः ॥ 
सर्व्वसिामपि वै देयो वलिः पृजा तथैव च । 
अनुलेपनकं चापि विभवेनोपकलि्पितं ।। 

त्रिस्त्रिः पूजा प्रकर्तव्या सर्व्वासामपि सव्वंदा । 


दलेषु पृजयेदष्टौभेरवा ये प्रकीर्तिताः ॥ 

असिताद्धो रुरुश्चैव चण्ड उन्मत्तसंज्ञकः । 

क्रोधस्तथैव कापाली तया भीषणनामकः ।। 
संमोहनस्तथा सर्व्वे कर्त. खप्परधारिणः । 
कालाञ्जनचयप्रष्या द्िभुजारौद्ररूपिणः ॥ "~ 
एतान्सप्‌ज्य विधिवत्‌ क्षेत्रपालान्प्रपूजयेत्‌ । 

एकपादो विरूपाक्षो भीमः संकर्पणस्तथा ॥ 

चण्डघण्टो मेघनादो वेगमाली प्रकम्पनः । 

एते चाष्टौ क्षेत्रपाला दलयोरन्तरे स्थिताः ॥ 
विकृतास्या भीमरूपा गदापरिघपाणयः । 

दलयोरन्तरे पूज्याः पञ्चमावरणे प्रिये ॥ 

षष्ठे चावरणे देव्या योगिनी रष्ट पूजयेत्‌ । 

उल्कामुखी [७ क] कोटराक्षी विच्‌ ज्जिह्वा करालिनी | 
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वज्रोदरी तापिनी च ज्वालाजालधरी तथा । 
व्यात्तानना घोररावा जिह्वाललनभीषणा: ॥ 
वसासुडमांससपूर्णकपालासिकराः स्मृताः । 
एता दलाग्र संपूज्याः षष्ठावरणके क्रमात्‌ ॥ 
लोकपालाश्च सम्पृज्या वहि शसु दिक्ष्वपि । 
स्वस्वायुधासक्तकरा. स्वस्ववाहनसंयुताः ॥ 
सप्तावरणमेतत्ते कथितं भक्तितत्यरे । 

देव्याः कामकलाकाल्याः समन्त्रा ध्यानपूरव्वकम्‌ ॥ 
एवं पूर्व्वोक्तरूपान्तां संपूज्य परमेश्वरीं । 
योगिनीचक्रसहितां भैरवेण समस्वितां ॥ 
ततश्च यत्नतः कान्ते वलिं सम्प्रतिपादयेत्‌ । 
वलिमुत्साय्ये नैवेद्य नैकरूत्यां दिशि चोत्सृजेत्‌ ॥ 
हदये चैव देवीन्तां संस्थाप्य विधिवत्पुनः । 
निर्म्माल्यं च शुचौ देशे धारणीयं शिरस्यपि ॥ 
अतः परम्प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिकं विधिं । 
एकस्मिन्यत्रे विहिते सिद्धिस्तात्कालिकी भवेत्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिद्र व्यशुद्धिः पुरैव कथिता मया । 
यमाश्च नियमा ये स्युः पुरश्चरणकर्म्मणि ॥ 
सव्वनिव प्रयुञ्जीत सततं भक्तितत्परः । 
कृतनित्यक्रियः प्रातः कृतपूजाविधिः शुचिः ॥ 
नारास्थिनिखनेद्भूमावमुं मंत्रमुदी रयन्‌ । 
तारक्रोधाणंहीपाशस्मरभूतान्समुद्धरन्‌ ॥ 
सिद्धिमुच्चाय्यं देहीति युग्मं वल्ल य द्ध नां वदेत्‌ । 
तदपर्य्येव चास्तीय्यं॑स्वासनं सुष्टू कल्पितं ॥ 
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नृमुण्डमग्रतः कृत्वा नरास्थिजपमालया । 
लक्षमे [७ ख] कं जपेन्मंत्री हविष्याशी दिवा शुचिः ॥ 
अशुचिश्च तथा रात्रौ लक्षमेकं तथैव च । 
दशांशं हौमयेन्मत्री तप्पंयेदभिषेचयेत्‌ ॥ 
होमस.तप्पेणे चैव पूजावत्कथितो विधिः । 
पूजायां वा प्रयोगे वा होमे वा तप्पेणे थवा ॥ 
गुह्यकाली विधानेन सव्वं कार्य्यं शुचिस्मिते । 
अत्रानुक्तम्विधानं यत्तत्रत्यं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तत्राप्यनुक्त यत्किञ्चित्तत्रोक्तो दक्षिणा विधिः । 
एतत्ते सब्वमाख्यातं समासेन वरानने ॥ 
देव्याः कामकलाकाल्याः पृजाविधिरनुत्तमः । 
अतः परं प्रयोगांस्तान्वेश्ष्यामि प्रयता श्ण ॥ 
स्नातः शुक्लां वरघरः कृतनित्यक्रियो दिवा । 
रात्रौ नग्नः शयानश्च मथने च व्यवस्थितः ॥ 
अथवा मुक्तकेशश्च प्रजपेदयुतं नरः । 
भवन्ति ततक्ष णाह वि तेन मर्व्वाथंसिद्धयः ॥ 
स्तंभनं मोहनं वापि वशीकारो विशेषतः । 
यद्यदिति तत्सर्व्वं साधयेदविचारयन्‌ ।। 
नग्नां परस्त्रियम्बीक्ष्य प्रजपेदयुतं सुधीः । 
स भवेत्सन्दविद्यानां पारगः सव्वेदेव हि ॥ 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निः प्रभा मताः| 
गद्यपद्यमयी वाणी सभायान्तस्य जायते ॥ 
अथवा मुक्तकेशोसौ हविह्य भक्षयन्नरः । ` 
अष्टोत्तरशतचञ्जप्त्वा भगमामंत्य यत्नतः ॥! 
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मैथुनं य: प्रकूर्व्वीत धनधान्यसमन्वितः । 
सव्वंविद्यावतां श्रेष्ठः स भवेन्नात्र संशयः ॥ 
ऋतुमत्या भगं पश्यन्प्रजपेदयुतन्नरः । 
अनथितापि तद्वाणी गद्यपद्यमयी भवेत्‌ ॥ 
छन्दोवद्धा परन्तस्य वाणी वक्त्रात्प्रजायते । 
सुरतेषु च जप्तव्यम्महापातकमुक्तये ॥ 
धानागमाय च तथा परयोषासमागमे । 

यदि नो योषितः सद्धस्तदारेतः प्रयत्नतः ॥ 
समुत्साय्यं जपं कृ्यत्सिव्व॑कामाथंसिद्धये । 
तत्रैव रति [= क] मारभ्य यो जपेन्मन्त्रवित्तमः 
अयुतं मैथुनी भूत्वा संत्रजप्यपरायणः । 

स याति परमां सिद्धिं देवेनापि सुदल्लंभां ॥ 
आकर्षणवशीकारौ मारणोच्चाटने तथा । 
स्तंभनं मोहनञ्चैव वृद्धेः सन्त्रासनन्तथा ॥ 
करोति ततक्षणादेव नात्र कर्य्या विचारणा । 
वाग्मित्वञ्च धनित्वञ्च वहुपुत्रत्वमेव च ॥ 
नजरानवचरोगोवान च मृत्युन्नं वा भयं। 
न च त्रासो मनुप्येभ्यो न च वाक्कायपातनम्‌ ॥ 
अथवा स भवेच्चित्यं चतुरव््विंशतिसिद्धि भाक्‌ । 
स्वदेहरुधिराक्तं एच विल्वपत्रैः सहखशः ।। 
फ्मशनेभ्यरच्चयेह्‌ वीं वागीश समतां ब्रजेत्‌ । 
रेतो युक्त जवापुष्पेः करवीरस्य वा प्रिये ॥ 
ए्मशानेभ्यच्चैयेद्‌ वीं सब्वसिदधिं स विन्दति । 
धनवान्वलवान्वाग्मी सव्वेयोपिस्परियो भवेत्‌ ॥ 


शट 
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सुखी स्यान्नात्र सन्देहो महाकालवचो यथा । 
श्मशाने योषितं वीजेम्मध्येभ्यच्च्यं सहस्रशः ।। 
रक्तचन्दनदिग्धां गीं रक्तपुष्पं रलंृताम्‌ । 
पृजयित्वा भगं वीक्ष्य ततो ध्यायेत कालिकां ॥ 
सयो हि लभकते राज्यं यदिसान भयायते । 
मेषमाटहिषमांसेन वाग्मित्वं तस्य जायते ॥ 
श्मशाने शयने चैव शवासनगतः पुमान्‌ । 
असङृच्व जपेन्मन्त्रं सन्व॑सिद्धि फलप्रदं ॥ 
तप्पंयेत्तां श्मशाने तु रक्तमांसादिभिस्त्रिधा । 
व्रिस्त्रिम्मेनुमुदी्य्येवं सव्वंसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं ॥ 
रेतोभिश्च तथा तद्रत्स्वकीयेन वरानने । 
मैथुनायितयोषाया भगप्रक्षालनोदकैः ॥ 
मेषमाहिषरक्तन नररक्तेन [ख, चैवहि) 
उन्दुरोलूकरक्त न वाग्मिता तस्य जायते ॥ 
धनित्वं जाय ` तस्य सब्वैसिद्धिः प्रजायते । 
वचसा स भवेज्जीवो धनेन च धनाधिपः ॥ 
आज्ञया देवराजोसौ रूपेण च मनोभवः । 
वलेन पवनो ह्य ष सर्व्व॑तश्चाथंसाधकः ॥ 
पक्वापक्वे हि यन्मांसं सास्थि दद्यात्सदा वलि । 
मृषमा्ज्जाराजमांसं मेषमाहिषसंभवं ॥ 

सर्व्वं सास्थि प्रदातव्यं तदा लोमसमन्वितं । 
स्ववी्यं स्वनखं छिन्न केशं संमाज्जनागतं ।! 
निवेदयेत्‌ श्मशाने तत्सव्व॑सिद्धि स विन्दति । 
ना रीरजोन्वितं कृत्वा पर्णानां शतमुत्तमम्‌ ॥ 


[२४२ पटलः 


९० पटलः] महाकालसंदहितायां १६ 


प्रत्येक प्रजपेन्मंतरं ततस्तद्धोमयेद्रधः । 
युगानामयुतन्तेन मान्मथी पूजिता भवेत्‌ ॥ 
सव्वैसिद्धि भवेत्तस्य वाग्मी धीरश्च जायेत । 

न तस्य दुल्लंभं किचित्पृथिव्यां जातु विद्यते ॥ 
योनिनिरूपं हि कुण्डं वे कृत्वा वैतस्तिमानतः । 
हस्तविस्तारतः कृत्वा हस्तं चापि तथा अधः ॥ 
तत्र कार्य्या हि मंत्रेण वहिःस्थापनिकाः क्रियाः । 
संहा रभेरवायादौ दद्यात््मथममाहूि ॥ 
रुरुमांसेन साज्येन भक्तन रुधिरेण च| 
करृऽणपृष्पेण साज्येन सरक्तेन विशेषतः ॥ 
आमिषादिभिरप्येवं एनशाने जुहुयात्सुघीः । 
स्नातः शुक्लांवरधरः शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
दिवा चैवं प्रकर्तव्यं सव्वेकामार्थसिद्धये । 

रात्रौ नग्नो मुक्तकेशो मेथुने च व्यवस्थितः ॥ 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन सव्वकामा्थसिदधये | 

कि वहूक्तन देवेशि सव्वं प्राप्नोत्यसंशयं ॥ 
दविजादीनान्तु सर्व्वेषां [६ क] दिवा विधिरिटहोच्यते । 
शूद्राणां तु तया प्रोक्त रात्रिदृष्टं महामतं ॥ 
यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्नोति नित्यशः । 
भैरवन्तं यजेदादौ पश्चाह्‌ वीं प्रयत्नतः ॥ 
द्विधा विभज्य वस्तूनि यत्नात्साधकसत्तमः । 
मासं रक्तन्तिलकेशं नखं भक्तञ्च पायसम्‌ ॥ 
आज्यं चेति प्रयत्नेन होतव्यं सव्वेसिद्धये । 
एवं कृत्वा विधानं हि लभते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥। 
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यच्प्रार्थयते चित्ते तत्तदाप्नोति सव्वेथा । 

देवत्वं दानवत्वञ्च सिद्धचारणतान्तथा ॥ 

दत्वा सम्पूज्य चाप्नोति सव्वमेवमतन्द्रितः । 

किं वहुक्तेन देवेशि सत्यं कृत्वा त्वयि ब्रूवे ॥ 
ब्रह्माण्डगोलके सिद्धर्य्या काचिज्जगतीतले । 
करामलकवत्‌ सिद्धिस्तस्य स्यान्नात्र संशयः ॥ 

एते सामान्यतः प्रोक्ताः प्रयोगा मन्त्रसिद्धये । 
विशेषतस्तु तान्येव कथयिष्याम्यतः परं ॥ 
एवन्दे वीं केलुषदहनीम्पूजयित्वा यथावद्‌ । 

हुत्वा दत्वा वलिमपि तथा तप्पयित्वाभिषिच्य च ॥ 
यं यं कामं वचयति मनस्याहितं संहितं वा । 

तन्तं प्राप्य श्रयति पदवीं योगिभिः प्राथनीयाम्‌ ॥ 


इत्यादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां सप्तावरणसामान्यप्रयोगो 


नाम द्िशताधिकत्रिचत्वारिशः पटलः ।\३॥। 


अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रयोगानतिगोपितान्‌ । 

सकृद्धिधानतो येषां सन्वसिद्धि: करे स्थिता ॥ 

कामराजादयो भेदास्िपुराया यथा प्रिये । 

तथा कामकलाकाल्या भेदाश्चाष्टौ पूरोदिताः ॥ 

एषैत्र प्रकृतिज्ञेया [६ ख] सर्व्वाः प्रकृतयो पराः । 
मन्त्रे ध्याने विशेषोस्ति न प्रयोगे कदाचन ॥ 

या गुह्यकाली कथिता स मंत्रध्यानपूजना । 

वक्ष्यमाणप्रयोगेन सेव कामकला भवेत्‌ ॥ 

पुरश्चरणमेकं हि कृत्वा देवि वरानने । 

तत एतं प्रकर्तव्या: प्रयोगा मंत्रसिद्धये ॥ 
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शिवाप्रयोगं वक्ष्यामि तत्राप्यादौ वरानने । 
सदा कृष्णचतुह्‌ श्यां कृतनित्यक्रियोदिवा ॥ 
चतुव्विधान्नसामग्रीं रात्रौ निष्पादयेत्सुधीः । 
पायसापूपसंया वशष्करुनी मोदकान्वितां ॥ 
नानाव्रिधौदनयुतां नानव्यंज्जनपूरितां । 
नानाविधमहामत्स्यमांससंभारसंभृतां ॥ 

अन्यैश्च विविधै््भक्षयैः षड्रसेः परिपूरितां । 
हैमे वा राजते ताम्रे मृण्मये भाजनेथवा ॥ 
पलाशपुटके वापि मधूकस्य दलेशवा । 
एकीकृर्य्यात्ततः सर्व्वं पृथक्पृथ्गुदारधीः ॥ 
अथान्यभाजने तद्रद्धिच्नभिच्चतया प्रिये । 
स्थापयेद्रक्ष्यमाणानि शुचिमांसानि भागशः ॥ 
पुटके पुटके कूग्यदिकीभावच्न कारयेत्‌ । 
एकीभावान्महान्दोषः फलसिद्धिश्च नौ भवेत्‌ ॥ 
आमान्यजाद्यनानीह तथा पर्य्युपितानि च । 
अनुत्तप्तानि मेध्यानि पार्ष्ठन्द्ररहितानि च ॥ 
अपूतिगन्धीनि तथा क्रव्याद्भि रहितानि च । 
रक्तवन्ति च रक्तानि रसवन्ति तथैव च । 
काराहमारक्षं कापेयं खाद्धं माहिपमेव च । 

गौधं शाल्यं तथा माग्गं काष्णंसारं च राद्धुवं ।\ 
गावयं च तथा शाशं माजमौरणमेव च । 

नाक्रं च कामथं ग्राहं वाभ्रवं सव्वंकामदं ॥ 
अष्टादशापि मांसा [१० क] नि कुय्यदिकतर साधकः 
स्यलजान्यपि वार्जानि ग्रामजारभ्यजान्यपि ॥ 


; 
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अथापराणि खागानि षट त्रिशत्पललान्यपि । 
कुय्यदिकत्र विधिवत्साहसी साधकोत्तमः ॥ 
वार्ध्रिनिसं च कापोतं पारावतमथापि च॥ 
ओौलूकञ्च तथा ग्यैनं खाञ्जनं चासमेद च । 
काकं च कौरवं पकं कौक्करूटं चाटकं तथा ॥ 
कालिगं कारटञ्चापि दात्यूहं चातकन्तथा । 
गाध चैल्लं च करं च क्रौञ्चं वाकं तथेव च ॥ 
माय रन्तंत्तिरं चापि हासं चाक्र च सारसम्‌ । 
चाकोरण्टेटिभं चापि लावं हारीतमेव च ॥ 
कारण्डवं च वार्ताकं शाव्रपत्रं च माग्गेवं । 
कौयष्टिकं भरद्वाजं सर्व्वं षट्‌त्रिंशदीरितं ॥ 
कर्तव्यानि तथेतानि पूर्व्वोक्तगुणवन्ति च । 


एतानि मांसान्यादाय सर्व्वण्यिव शुचिस्मिते ॥ 
पुटके पृटके कुय्यत्पृ थक्पुथगमायया । 

तदन्न तानि मांसानि गृहीत्वा कुसुमादिच॥ 
ततोद्धं रात्रचोत्थाय श्मशानाभिमुखो व्रजेत्‌ । 
अयवा विपिनं घोरं निज्जनं भूतसंकूलं ॥ 
उत्तराभिमुखो भृत्वा साधको वीतभीः शुचिः । 
परेतचेलासनं कृत्वा कृत्वा चांवुजमासनं ॥ 
उपविश्याच्चयेह्‌ वीङ्कालीङ्कामकलाभिधां । 
गंधैः पुष्पेश्च धूपेश्च दीपन वे्यसंचयेः ॥ 
जप्त्वा स्तुत्वा नमस्कृत्य ततोनुज्ञां हि याचयेत्‌ । 
अनेनैव तु मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन पाव्वेति ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा धरातलमिलचिराः । 
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देवि कामकलाकालि सुष्टिस्थित्यन्तकारिणि ॥ 
अनुज्ञां देहि मे देवि करिष्येहं शिवावलि । 
इत्य [१० ख] नज्ञां समादाय निर्भीः प्रयतमानसः ॥ 
उल्कामुखीर्घोररूपा शिवा आवाहये छच्छनेः । 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण त्रिरुच्चाय्यं विशेषतः ॥ 
वद्धाञ्जलिम्मुक्तकेशो मालावान्नगन उत्थितः । 
तारवागभवह्वी रोष प्रासादानंगभौतिक ॥ 
मुखवामेक्षणौष्ठाधो रदाधो युद्धच कारकः । 
योगश्च वलयो; कामलज्च ततः प्रिये ॥ 
वीजमुद्धत्य षडवर्णं नाम सम्बोधयेत्ततः । 
घोररावे इति पदं ततोनन्तर मुच्चरेत्‌ ॥ 
महाकापालि च तथा विकटदंष्ट तथेव च । 
संमोहिनी शोषिणी च संम्बोधनतया वदेत्‌ ॥ 
करालवदने चेति तत उच्चारयेत्सुधीः । 
मदनोन्मादिनि पदं ज्वालामालिनि चेति च ॥ 
शिवारूपिणि चोद्धुत्य ततो भगवतीति च । 
आगच्छं दनदरमुल्लिख्य मम सिदधिमितीति च ॥ 
देहि युग्मं मामिति च रक्ष रक्षेति चोद्धरेत्‌ । 
हां हीं ह. हौं ततः प्रोक्त्वाक्षां क्षीं क्षौ विनिदहि शेत्‌ ॥ 
क्रोधयुग्मं चास्द्रयुगं वद्धिजायान्तगो मनुः । 
त्रिरूच्चाय्यं शनंरित्थं प्रतीक्षेत शिवापथं ॥ 
कालीरूपधराः सर्व्वा यद्यागछन्ति तत्क्षणात्‌ । 
तदा सिद्धिं विजानीयाद्विपरीते तु सान्यया ॥ 
शनैरूच्चारयन्मन्तरं पूर्वोक्त भक्तितत्परः । 
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अद्धेप्रह रपय्येन्तं पष्येत्तन्माग्गंमादरात्‌ ॥ 
आगताभ्यो नमस्कुर्याद्‌ रेणेव तु साधकः । 
पूजयेह रतः स्थित्वा भक्तिभावेन भाविनि ॥ 
पा्ार्ध्याचमनी्येश्च स्नानीयंर्गन्धपृष्पकंः । 
धूपेहीपिंश्च नैवेचे रन्यययच्च संभवेत्‌ ॥ 
सर्व्वोपचारेः संपूज्य भक्तिनम्रः प्रसच्धीः। 
[१९ क] तद न्नमग्रतः कृत्वा ततो दद्याच्िवावलिं ॥ 
वेहंगमानि मांसानि पंक्तिशः स्थापयेदपि । 


सव्वेमेकत्र संस्थाप्य गृहीत्वा पाणिन। जलं 
उत्सुजेन्मनुनानेन गदतो मे निशामय ॥ 
प्रणनं च त्रपाक्रोधौ इेन्तन्नाम समुच्चरेत्‌ । 
न्तं महाघोरराव। भगमालिनि चेति च|| 
तद्रलिवारूपिणी च ज्वालामालिनि ङन्तवत्‌ । 
इमं वलिमिति स्थाप्य प्रयछामि सक्ृढदेत्‌ ॥ 
गृहं दद्रं खाद युगं मम सिद्धिमितीति च । 
कुरु युग्मं समृद्धत्य मम॒ शत्रूनथोच्चरेत्‌ ॥ 
नाशयेति युगं प्रोच्य मारयेति तथैव च । 
स्त भयोच्चवाटय हन विध्वंसय तथापि च |] 
विद्रावय पच छिंधि शोषय त्रासय त्रुट । 
मोहयोन्मूलय तथा भस्मीकुरु तथैव च ॥ 
जं.भय स्फोटय तथा मथ विद्रावयेति च । 
हर विक्षोभय तुरु दम महं य पात्य ॥ 
चतु्व्विंशतिकस्यास्य युगं युगमुदी रयेत्‌ । 

तत उच्चारयेदेतत्सव्वेभूतभयंकरि । 
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ततः सब्वेजनेत्युक्त्वा मनोहारिणि चोदधरेत्‌ । 
स्व्वंशवुक्षयं प्रोच्य करिशब्दं ठिनिरदियेत्‌ ॥ 
ज्वलयुग्मं प्रज्वलयुगं शिवारूपध्रति च ¦ 

काली कपाली संवोध्या महटाकापालि चेति च॥। 
धीं युग्मं ह च युगलं प्रास्ादयुगलं तथा । 
राज्यं मे समनृदुत्य देहि युग्छमथो वदेत्‌ ।। 
किलियुग्माच्च चामुण्डे यमचण्टदितेय्वंयात्‌। 
मम सर्व्वाभीष्टपदं ततो वै साघधयद्रयम्‌ \} 
सहारिणिपदं दत्वा संमोटहिनिपदं ततः । 
कुरुकुल्लेति [११ ख] संवोध्य वलः किरियुगं पठेत्‌ 1 
क्रोधयुग्मास्तरयुग्मं च शियेन्तो मनुरीरितः । 
त्रिरूच्चार्योत्सजेदच्च पललं णाकूनं च यत्‌ ॥ 
कालीरूपा स्तुता ध्यायेदेवमेव न संखयः । 
ततोऽपसृत्य तत्स्थानात्किञ्चिह्‌.रे व्रजेत वे॥ 
यथागच्छन्ति ताः सर्व्वा न विभ्यति तथा चरेत्‌ । 
दुरे स्थित्वा निरीक्षेत किमादौ भक्षयन्ति तः ॥ 
सर्व्वा आगत्य चेत्सव्वं मषनन्ति दयिते तदा । 
स्व्व॑सिद्धि विजानीयाद्राज्यलाभं तथेव च ॥ 
यद्यच्च भक्नयन्त्येतास्तत्तत्फलमवाप्नुयात्‌ । 
यद्यच्च नैव खादन्ति तत्तव फलं भवेत्‌ ॥ 
विशेषञ्च प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा तदवधारय । 
अन्नन धनलाभः स्यात्पायसेर्व्वाग्मिता भवेत्‌ ॥ 
घुतेनायुरवाप्नोति पूपैः पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
शष्कुलीमोदकंः कीर्तिं वाहनं कृणरेररि )! 
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तेभनेः पुत्रलाभः स्यान्मत्स्यराप्नोति कामिनीम्‌ । 
आममांसाच्च या सिद्धिस्तदपि व्याहरामिते ॥ 
वाराहेणाथेलाभः स्याद्‌ भाल्लूकेन गृहस्य च । 
प्ला्वेगमेन विद्या स्यात्वाद्ध केविंजयं रणे । 
माहिषेणेव मांसेन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गौधेनापत्यमाप्नोति गत्य: सौन्दय्यं मुत्तमम्‌ ॥ 
आरोग्यं हारिणेनाशु काष्णंसारेवेलोच्नतिम्‌ । 
जञातिश्रष्ठयं राङ्कुवैश्च गावयै राजमान्यताम्‌ ॥ 
शाशे मेधा वितां गच्छेदाजेरज रतां ब्रजेत्‌ । 
अवियेन तु मांसेन सव्वैकल्याणमाप्तुयात्‌ । 
वह्वन्नञ्चापि नाक्रेण भूमिप्राप्तिस्तु कामठः। 
ग्रहेणमेयतनुतां नाकुलेस्महतीं भरियम्‌ ॥ 
अष्टादशा मांसानां फलं ते कथितं मया । 
[१२ क] अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि पक्षिमांसफलं महत्‌ ॥ 
वा्रीनिसे राज्यफलं कापोते मोक्षमव्ययम्‌ 1 
पारावते राजकन्यामौलके रिपुसंक्षयम्‌ ॥ 
शतुवाक्स्तम्भनं श्यने खाज्जनेऽदृश्यरूपताम्‌ । 
चाषेऽणिमपदप्राप्तिः काङ्कं खेचरतां ब्रजेत्‌ 11 
कौररे वशकारित्वं पैके चाकषेणं भवेत्‌ । 
कोक्कुटे द्रावणं सिद्धये च्‌ चाटके मोहनं तथा ॥ 
कालि द्धौ स्तम्भनं विन्देदुच्चाटं काकममांसके । 
दात्यूहे मारणं गच्छेल्चातके द्वेषणं तथा ॥ 
शोषणं जायते गाधं चैत्ले मूचैनमेव च । 

जौके च क्षोभणं दिश्येत्कौञ्चे चोन्मादमेव च ॥ 
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काङ्कु चाञ्जनलाभः स्यात्खद्धसिद्धिश्च वारिणे । 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च वेताला गृद्यकास्तथा ॥ 
विनायकाः क्षेत्रपाला यक्षा राक्षसजात्तयः । 
गन्धर्वाश्च तथा नागा डाकिन्यो चौोणका अपि ॥ 
वि्याधराइच सप्पर्चि तथेवाप्सरसां गणाः} 
सव्वे भवन्ति वशगास्तेत्तिरे पलले प्रिये ॥ 

हसि तु पादुकासिद्धिय्यंक्षिष्यङ्चाक्रवाकके | 
सारसे धातुवाद: स्याच्चाकोरे गटिका प्रिये ॥ 
टदट्िभे चिरजीवित्व्रं लावेऽन्तदधानमाप्नुयात्‌ । 

हा रीते कामरूपित्वं सत्य प्राप्नोति भापिनि ॥ 
कारण्डवं जलस्तम्भं वद्िस्तम्भं च वत्तके | 
शातपत्रे स्वगंगति प्राप्नुयाच्नात्र संशयः ॥ 
शापानुग्रहसामर्थ्यं माद्गनेनंव विन्दति । 
भारद्वाजेन मांसेन चक्रवत्तित्वमाप्नुयात्‌ । 

नारं मांसं न दातव्यं ब्राह्मणेन कदाचन । 
गूद्रेणेव प्रदातव्यं सप्ततविशत्तमं हि तत्‌ 1 

तस्य [१२ ख] प्रदानाद्‌ वेशि साधकः पष्टिर्द्धिभाक्‌ । 
तवेतत्कथितं कान्ते मांसदानफलं महत्‌ ।। 
शिवास्तुं नावमन्तव्या देवीरूपा हि ता यतः । 
फेरुरूपं हि धत्वा सा स्वयमायाति कालिका । 
कालीभावेन ता ध्येयाः सत्यं सव्यं हि भामिनि! 
यदि नायान्ति ताः सर्व्वास्तिदा विघ्नः प्रजायते 1 
भक्षयन्ति न चेत्तास्तु तदेव मरणं भव्रेत्‌ । 
तस्मात्सव्वेप्रयत्नेन पूव्व॑मेव परीक्षयेत्‌ ॥ 
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सायान्ति वाथ नायान्ति एमशाने वाथ निजंने । 
क्िवासु भक्षयन्तीषु भूतेभ्यो वलिमाहरेत्‌ ॥ 
संहारभंरवायापि क्षेत्रपालभ्य एव च । 
डाकिनीभ्यर्च सव्यो वलिं दद्याच्च साधकः ॥ 
महदैर्वर्य॑माप्मोति निःलेपं भक्यन्ति चेत्‌ । 

द्धं तु स्वल्पसिद्धिः स्यादभोज्ये तु विपद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अनागमे तु मरणं तस्माद्यत्नेन साधयेत्‌ । 
प्रत्यष्टम्यां चवुरहृर्यामेवं वुर्व्वीति साधकः ॥ 
सान्दिमध्ये सिद्धयेत वारे पट्‌र्चिंशके प्रिये । 
शिवावलिसयं प्रोक्तो उदहाफलमहोदयः ॥ 

एतस्य फलवाहुल्यं कथितुं नैव शक्यते । 
विद्यावान्वलवान्वाग्मी वचिरजोवी निरामयः ॥ 
धास्मिंको विजयी दश्लो य्स्वी भूपवल्लभः । 
ज्ञातिश्वेष्ठः पु्रवांस्व सब्व॑यो पित्प्रियः सुखी ॥ 
रूपवान्वलवान्धीरो विक्रान्तौ विदहवपूजितः ! 

सं धन्यः सवे विच्यंव भवत्यत्र न संशयः ॥ 
सौन्दय्ये मन्मथः सान्ञाद्‌ वलऽपि स्यात्समीरणः । 
रामाज्जुनसमो युद्धे वदयायां गीप्पतिर्य्यथा ॥ 
धने कूवेरसदुणो चिरायुरव्यास रामवत्‌ । । 
क्ष १३ क | मायां पृथिवीतुल्यो गाम्भीर्ये सागरो यथा ॥ 
मेरुकलासवद्धययं प्रभुत्वे वासचोपमः | 

लावण्ये चन््रतुल्योऽशे प्रतापे भास्करोपमः ॥ 
तडिद्दुन्निरीक्ष्योऽसौ भवेदव्याः प्रसादतः । 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति समस्तजगतीतले ॥ 
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केरामलकवत्सर्व्वा भवन्त्येव न संशयः । 

अन्या अपि प्रसिद्धयन्ति सिद्धयः साधकस्य तु॥ 
अणिमा सेचरत्वञ्च कामरूपित्वमिच्छया । 
शापानूग्रहसामर्थ्यं तरलोक्यवणता तथा ॥ 
कृपाणाञ्जनसिद्धिश्च वेतालगुटिकादि च । 
यक्षिणीधातुवादङ्च स्तम्भोऽनलखगाम्बुनाम्‌ ॥ 
अव्याहतगतित्वञ्च सर्वक्िपेणमोहनम्‌ । 
मेरमन्दरकेलासस्वर्गादिगमनं तथा ॥ 
सव्वं साधयति प्षिप्रं शिवावलिविधानतः। 
आरोग्यं मनसः सौख्यं विजयोभ्वाधता तथा 
अविघ्नता दुःखनाशः पृत्रलाभः मुखोच्चतिः। 
सवंकल्याणवाञ्छप्तिर्भयनाशो पटोदयः ॥ 
नानारोगादिनाशश्च वलिदानात्प्रजायते । 
वलिदानस्य माहात्म्यं कथयिष्ये कियत्तव ॥ 
स्वल्पमेव मया प्रोक्तं वहु वक्तुं न शक्यते । 
इतोऽपि फलवाहुल्यं सत्यं सत्यं हि पाव्वति ॥ 
दण्डवत्प्रणमेत्तास्तु ततो वे देवनाधिया । 
स्तुति कुरय्यात्स्तिवरेतः द वचेस्च विदोपतः ॥ 
शिवारूपधरे देवि कामकालि नमीऽ्स्नुते। 
उत्कामूखि ललग्जिह्ं प्यौरराते गुगालिनि ॥ 
एमशानतासिनि प्रेते शवमांसप्रियऽनषे । 
अरण्यचारिमि शितै फरो जंवुफरू [१६ च] पिणि ॥ 
नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि कालिके | 
मातङ्कि कुक्कुटे रौद्रि कालकालि नमोऽस्तु ते ।। 
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सवंसिद्धिप्रदे देवि भयेकरि भयावहे । 

प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके । 

संसारतारिणि जये जय सवशुभंकरि । 

विखरस्तचिकूुरे चण्डे चामृण्डे मुण्डमालिनि ।। 

संहारकारिणि कदे सव्वेसिद्धिं प्रयच्छ मे । 

दुगे किराति शवरि प्रेतासलगतेऽभये ॥\ 

अनुग्रहं कुरु सदा कृपया मां विलोकय । 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्त्रियम्‌ ॥ 

शिवाबलिविधानेन प्रसन्ना भव फेरवे । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः ॥ 

इत्येतेरष्टभिः लोकं शिवास्तोत्रमुदी रयेत्‌ । 

ततस्तच्छेषमच्' याजनं वान्यदेव वा ॥ 

सवं हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयत्नेनैव पाग्वैति । 

यदि काका मृगाः श्वानो ये चन्येऽरण्यवासिनः ॥ 

भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्नः प्रजायते । 

स्वयं तदवशिष्ट यत्प्रसादमुपयोजयेत्‌ ॥ 

गन्धं माल्यं च नैवेयं यद्य देव्ये प्रकल्पितम्‌ । 

रात्रावेव समागच्छत्‌ प्रयतः प्रेतमन्दिरात्‌ । 

एष मुख्यः प्रयोगस्तु गुह्यकाल्या वरानने । 

एतत्प्रयोगादेषेव काली कामकला भवेत्‌ ॥ 

न भेदस्त्वनयोः सत्यं प्रयोगे मन्त्रसिद्धये । 
अन्येऽपि भेदाः सन्त्यस्याः कथयिष्यामि तानहम्‌ ॥ 

एष कामकलाकाल्या मन्त्रः प्रकृतिरुच्यते । 

विकृतिगृद्यकाल्यास्तु मन्त्रो य: षोडशाक्षरः ॥ 
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स्थितायां प्रकृतौ देवि वि [ १४ क] कृतिने बलीयसी । 
सप्तानामेव मन्त्राणामयमेवाग्रणीः प्रिये ॥ 
तरैलोक्याक्षेणो मन्त्रो यदि भाग्येन लभ्यते । 
तदा शिवाविघने तुस एव परिनिष्ट्तिः॥ 
अभावे तस्य मन्त्रस्य गुह्यकाल्या मनुमंतः । 
विनोपदेशं यः कुर्य्यात्‌ प्रयोगं कामकालिकम्‌ ॥ 
सद्यः प मृत्युमाप्नोति भक्षितो योगिनीगणेः । 
„ ग्राह्यस्तस्मात्प्रयत्नेन मनुरष्टादशाक्षरः ॥ 
राज्यदानं प्राणदानेरुपदेशो गूरोः प्रिये । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छे्यदि साधक सत्तम. ॥ 
नतु वा गुह्यकाल्यास्तु सनुनैवाखिलं भेत्‌ । 
गरूपदिष्टमार्गेण प्रयोगेण वरानने ॥ 
इत्येष कथितो यत्नाच्छिवावलिविधिस्तव । 
कथयस्व महागौरि किमन्यच्छौतुमिच्छंसि ॥ 


दत्थादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां शिवाबलिप्रयोगो नाम 
द्विशताधिकचतुश्चत्वारिशः पटलः ॥४॥) 


देव्युवाच ॥ 


विश्वोपकारक विभो शंभो संसारतारकं । 

त्वत्तः श्रुतमिदं स्वं श्रुत्वा चेवावधारितम्‌ ॥ 
केन कामकलानाम प्राप्तवत्यम्बिका परम । 
तदह्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो योगिजनभ्रिय ॥ 


प्रयोगेणान्वेया वापि ध्यानेनाथ स्तवेन चा। 
प्रोच्यते सापरा शक्तिः काली कामकलाह्वया !! 
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स्युण्वन्ती ते सुखाम्भोजाच तृप्तिमधियाम्द्रहुम्‌ । 
कथयस्व महादेव प्रयोगं ममकानिक्म्‌ ॥ 


श्री महाकाल उवाच ।। 


अतिगृह्यतमं देवि प्रयोगं पृष्टवत्यसि ! 

नाख्यातो योऽच पर्यन्तं कड्मा अपि व [१४ ख | रानने ॥ 
तमहं कथयिप्यामि यत्तो यक्तासि पावेति । 
संगोपनीयो यत्नेन न वाच्यो यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
चिकीपयापि यस्यास्य सिद्धिं विन्दति साधकः । 

किं पुनः करणेनेह्‌ भविप्यति जुचिस्मिते ॥ 
प्राणात्ययेनापि पुनन्नं वाच्यं यत्र कुत्रचित्‌ । 
स्मरणादस्य योगस्य प्रसन्ना कालिका भवेत्‌ ॥ 

कि वहु्तेन देवेशि धन्यावावां जगत्‌त्रये । 

यतः पृच्छसि वक्तास्मि प्रयोगं कामकालिकं ॥ 
नवास्ति त्वय्यकथ्यं मे गृह्याद्‌ गुह्यतरं दि यत्‌ । 
शृणुष्व तं योगवरं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ 

अवहेला न करतव्या न जुगुप्सा कदाचन । 

न निन्दान परीवादो नद्वेपो नैव धिक्कर्तिः।; 

कृते तु स्वैनाशः स्यान्मरणं रोगपू्ण॑ता । 

दादिद्रचं पुत्रनाशदच वन्धनं निगडादिभिः ॥ 
तस्माचिन्दा न कर्तव्या यदीच्छेदात्मनः शुभम्‌ । 
स्वभाव एव देव्यास्तु प्रीतिरेतत्प्रयोगतः ॥ 
राजाज्ञेवाप्रणो्ेयं सैव ब्रते सनातनी । 
प्रयोगस्त्िविधोऽयं च शक्याशक्यनिवन्धनः ।। 
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राजपूर्व्वो मध्यपूर्व्वो लधुपूर््वस्तथेव च । 

योगः कामकलाख्योऽयं तत्रादि व्याहरामि ते ॥ 
रामाः षोडशवर्षीया सूपयौवनगविताः । 
विशाललोचना: यामाः शारदेन्दुनिभाननाः ॥ 
घनकुन्तलभारिण्यः पीनोत्तुंगकुचोन्नताः । 
विशालजघनाभोगा अतिक्षीणकरिस्थलाः ॥ 
वृहच्नितम्बदुषदो जातरूपतनुशचियः। 

पीनोरवः कान्तिमत्यः सर्व्वाभिरणभूषिताः ॥ 
भिन्नजातीयकाः सर्व्वा नारीराकारयेत्सुधीः । 

[ श५क] ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या सुद्र दासी नटी तथा ॥ 
मालाकारिणिका चापि कूम्भकारिशिका तथा । 
सौचिकी च कुविन्दी च तन्तुवाय्यसिमाग्जिका ॥ 
रजकी चम्म॑कारस्त्री तथायःकारिका प्रिये । 
शौण्डिकी नापिती त्वाष्ट्री कलादी काम्बरी तथा ॥ 
कंवर्ती सौल्विकी तेलकारिणी मागधी तथा । 
वेश्या कूमारी च तथा तथाभीरा च पुंडचली ॥ 
सौररिध्री दूतिका रण्डा प्रतिवेशनिकापि च । 
स्वजाया जीवनी चेव चतुस्त्रंशच्च वारुडी ॥ 
चाण्डाली राजकन्या च षट्त्रिंशदिति ताः स्मृताः । 
पुष्पवासिततेलेन समभ्यक्ता वराननाः ॥ 
प्रसाधिताः स्नापयेत्तास्तोयेः कप्पूरवासितंः । 
उच्चरन्मन्त्रमेतं हि सकृत्सकृदुदारधीः ॥ 

प्रणवं च त्रपाकामौ ततो भगवति स्मरेत्‌ । 
महामाये पदं प्रोच्य ततोऽन द्गपदं वदेत्‌ ॥ 
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वेगसाहसिनि स्मृत्वा मनो स्व्वंजनात्‌ परम्‌ । 
ताररिणीति समुदधुत्य ततः सव्वेवशंकरि ॥ 
मोटयेति पदद्वन्द्र प्रमोदय ततस्तथा । 

एह्य गच्छेति नामापि संबोध्य प्रवदेत्‌ सुधीः ॥, 
सान्निध्यं च कुरु टन्द्रं युगं च कवचास्त्रयोः। 
स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रः प्रणस्तः स्नापने प्रिये ॥ 
ततः प्रदद्याद्रसनं सर्व्वाभ्यश्च पथक्‌ पृथक्‌ । 
भिन्नो भिन्नो मनुः प्रोक्तः स्वस्मिन्नपि कर्म्मणि ॥ 
वस्त्रदानस्य मन्त्रञ्च गदतोमे निशामय । 
लज्जाकामवधूनां च युगं युगमनुस्मरेत्‌ ॥। 
व्रैलोक्याकर्पणीत्युकवा [१५ ख] वस्तं गृह्ण युगं वदेत्‌ । 
फडन्ते वह्भिजाया च प्रोक्तो वस्त्रापेणे मनुः ॥ 
साटी क्षौमदुकूलादि पद्रुवस्त्रं विशेषतः । 
अन्यद्यद्यच्च भवति मटामूल्यवदंणुकम्‌ ॥ 
ततोऽपयेत्कज्जलजञ्च वक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ । 

तारं क्रोधं समुद्धत्य महाघो रतरे वदेत्‌ ॥ 
फेत्कारराविणीत्युक्त्वा महामांसप्रियेति च । 
प्रणवास्यवधूकाममायारुट्‌कमलार्णंकान्‌ ॥ 
पिशाचराक्षसानुक्त्वा गुप्तयुग्मं समूच्चरेत्‌ । 

मम जाडयमिति प्रोच्य छेदय त्रितयं तथा ॥ 
वेदसंस्यं ततो भौतं प्रासादमिथुनं ततः । 
शत्नपूर्व्वं समुद्धत्य ममशब्दं दहद्रयम्‌ 
उच्छादय स्तम्भयापि विष्वंस्य युगं युगम्‌ । 
सव्वंग्रहेभ्य इत्युक्त्वा शान्तिं कुरु ततो वदेत्‌ ।। 
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रक्ां कुरु तथा चोक्त्वा वाग्भवं त्रितयं स्मरेत्‌ । 
फ़डन्ते ठदयं चापि सिन्दूरापंणको मनुः ॥ 
अलक्तकाप्पंणं मन्तरं प्रयत्नेनागुमे श्यृणु | 
मारयुग्मं पूरः प्रोच्य नवकोटिपदं वदेत्‌ ॥ 
योगिनीति तततः परचाद्‌ इन्तं परिवृता तथा । 
रोपद्रयान्नाम ङेन्तं ततोऽन द्घपदं प्रिये ।। 
वेगमालाकुला ङेन्ता मायायुग्मं ततः परम्‌ । 
डेन्तं ततो वदेत्कान्ते स्वयंभूः कुसुमप्रिया ॥ 
इमं पूत्ठेमलक्तं च त्रपाप्रासादयोयुगम्‌ । 
सुवासिनोति डेन्तवन्निवेदयामि चेत्यपि । 
नमः शि रोन्तमुच्चकेरयं मनुः प्रकीतितः ॥ 
समर्हणेकमन्िरे तिरच्य तत्र मण्डलम्‌ । 

सितं हि पत्वदिगगतं तथारुणं च वद्भिगम्‌ ॥ 
[क ६१] परेतगं च मेचक मुवीतिवच्च न्तम्‌ । 
प्रचेतसं च पाटलं समीरगं च टारिनम्‌ ॥ 
कुवेरगं च पिद्धलं गिरोणगंटिधरूमनम्‌ । 
विधाय हीदुणं प्रिये दिगष्टशोभि मण्डलम्‌ ॥ 
युगाख्यनिग्ग मान्विनं तदीयपालसंयुतम्‌ । 
विभिन्नरूपमण्डते निवेणयन्तु ताः क्रमान्‌ ॥ 
क्रपित्रिसंख्यमण्डलक्रमण दीधपक्तिगम्‌। 
ततोऽप्टसोमसंस्यकंनिंयेश्य मण्ट्त स्त्रियः ॥ 
नवेन्दुसंख्यकरे प्रिये विरच्य मूलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्त्रमुनमं नित्रेएय पूजनल्चरन्‌ ॥ 
ततोऽनु नतर कामिनीस्तदोपवणयन्‌ कमात्‌ 1 
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सरोषद्टो रमास्मरैः सवागभवेश्च मण्डले ।। 
उपानुगं विशोच्चरेत्‌ पुनस्तथैव चोद्धरेत्‌ । 
सुसन्निधि कुरु त्विदं भवेच्च वारयुग्मकम्‌ ॥ 
ततोऽनलाङ्खनायुतो मनुः सदोपवेशने । 
गजेन्द्रतः परा प्रिये स्मृतं हि काममण्डलम्‌ ॥ 
तदेव कामकालिकं सदव मुख्यमुच्यते । 

तत्रे कामकलानाग्नि मण्डल जगदम्बिकाम्‌ ॥ 
आवाहयेज्जगद्धतरीं वक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ । 
प्रणवं नारसिहस्य पञ्चक समनुच्चरेत्‌ । 
एह्य हीति पदं न्यस्य परमातत््वमुच्चरेत्‌ । 
रूपिणीत्यपि चोद्धुत्य ततो भगवति स्मरेत्‌ ॥ 
सम्बोघनतया नाम ततो भूताणेपञ्चकेम्‌ । 
स्तिधि च कुर न्दरं क्रोधदवन््ं ततोऽप्यनु । 
अस्व्द्मयादनु स्वाहा प्रोक्तो ह्यावाहने मनुः । 
इत्यावाहय महापीठे सांनिध्यं परिकल्प्य च ॥ 
ततोऽनुज्ञां प्राथयीत सर्व्वासामपि पूजने । 
कलातीते नादबिन्दुशक्तिरूपिणि चिन्मये ॥ [१६ ख] 
पराकुण्डलिनीरूपे शिवशक्तिस्वरूपिणि । 

देवि कामकलाकालि जगदुत्प्तिकारिणि ॥ 
स्थितिकारिणि कल्पान्ते पूनः संहारकारिणि । 
परामृतरसास्वादपरमानन्दलोलुपे ॥ 

सदाशिव महच्तत्वसामरस्यस्वरूपिणि । 

देवि कामकलाकालि स्व्व॑सिद्धिप्रदेऽनघे । 
अनुज्ञां देहि मे देवि प्रयोगे कामकालिके । 
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इत्यनुन्ञां ततो लब्ध्वा क्रमात्पू्वदितः सुधीः ॥ 
पूजयेन्मण्डलस्थास्ता उपचारेय्यंथोदितंः । 
जातिहीना इति ज्ञात्वा नावमान्याः कथञ्चन | 
देवीधिया प्रपश्येत्ता इत्यागमविदो विदुः । 
पाचार्घाचमनीयाचे रन्य्यच्चोपकल्पितम्‌ ॥ 
पर्व्वक्तिन विधानेन मन्त्रैरपि चते; प्रिये। 
कतव्य विधिवत्पुजा यथा तास्तोषमाप्तुयुः ॥ 
ऊनविशे मण्डले तु यजहेवीं प्रसच्चधीः । 
नित्यपूजोक्तविधिना सव्वं सम्भारसञ्चयैः ॥ 

षड ङ्कानि प्रविन्यस्य पीठन्यासं समाचरेत्‌ । 
महामण्ड्ककालागिनिरुद्रञ्च कच्छपं तथा ॥ 
आधारे लिगनाभौ च क्रमेणोपन्यसेत्सुधीः । 

एवं विचिन्त्य विधिवद्धम्मादीन्‌ विन्यसेत्ततः ॥ 
असोरुयुग्मयो विदान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः । 
धम्मेज्ञानं सव राग्यमेश्वय्यं विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मुखपाश्वेनाभिपाख्ेष्वधमम्मादीन्प्रकल्पयेत्‌ । 
अनन्तं हृदये पद्ममस्मिन्सूर्यन्दुपावकान्‌ ॥ 
एपु स्वस्वकला न्यस्येन्नामाद्यक्षरपुभ्चिकाः । 
सत्त्वादीस्वरीन्‌ गुणान्‌ न्यस्येत्तथेवाद गुरूत्तमः ॥ 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव च । 
ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्पीठमनुं ततः ॥ 

एवं देटमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌ । 
ूर्व्वोक्तन विधानेन मनसा परिपूजयेत्‌ ॥ 

मुद्रां प्रदद्यं विधिना शङ्खुस्थापनमाचरेत्‌ । 
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णङ्खमन्त्रेण संप्रोक्ष्य वामतो व्िमण्डले ॥ 
साधारं स्थापयेद्धद्रान्‌ व्युत्क्रमे ज्ज॑लं क्षिपेत्‌ । 
पूजयेद्ल्िसू््येनदरुन्‌ बीजेस्तच्चत्कलान्वितंः ।} 
तच्चत्कला त संख्याता दशद्वादशषौडशेः । 
तीर्थावाहनमन्तैश्च तीर्थान्यावाह्य पूजयेत्‌ ॥ 
गन्धपुष्पाक्नतंदू पदीपाद रभिपुजिते । 

शङ्कं पाणितलं दत्त्वा चाष्टधा प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ 
चिन्मयल्चिन्तयेत्तीथमानीयाङ्ुशमुद्रया । 
अस्त्रमन्त्रेण रक्षित्वा कवचेनावगुण्ठय च ॥ 
धेनुमुद्रां समासा बोधयेत्तत्त्वमुद्रया । 

दक्षिणे प्रोक्षणीपात्रमाधायाद्धिःः प्रपुजयेत्‌ ।। 
किञ्चिदर््यम्बु संगृहय प्रोक्षण्यं भसि योजयेत्‌ । 
अर्घ॑स्योत्तरतः कार्य्यं पाद्यमाचमनीयकम्‌ ।। 
परमीकृत्य तं शङ्क पावनं परिचिन्तयेत्‌ । 
देवस्य मूद्ध॑नि तत्किज्वित्पूजाद्रव्येषु चात्मनः ॥। 
अवेक्षणं प्रोक्षणं च वीक्षणं ताडनं तथा । 
अच्च॑नञ्चैव सर्व्वेषां पावनं सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥। 
अपात्रे प्रदातव्या गन्धपृष्पयवाक्षताः । 
कुशाग्रतिलदु्व्वादिच सर्प॑पाश्चाथंसिदधये ॥ 
पाद्यपात्रे प्रदातव्यं श्यामाकं कूच्चंमेव च । 
अन्जज्च विष्णुक्रान्ताञ्च पा्यसिद्धचं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तथाचमनपात्रे च ददयाज्जातोफलं पुनः । 

लवङ्घ [१७ ख] मपि कक्कोलं शस्तमाचमनीयकम्‌ ॥ 
दध्ना च मधुसपिर्भ्या मधुपक््को भविष्यति । 
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बाहयपूजां ततो कुय्यदिहिकाभ्युदयाय वै ॥ 
प्वमेवोदितं देवि मण्डलस्य प्रकल्पनम्‌ । 
तथापि फलबाहुत्यात्पस द्धादुच्यते पुनः ॥ 
गोमयलिलिप्तदेशे च मण्डलं तत्र कारयेत्‌ । 
शालितण्डुलचूणे खच नीलपीतसितासितंः ॥ 
लिखेदष्टदलं पद्मं चतुरस्रसमावृतम्‌ । 
नवकोणं कणिकायां कोणाग्रं बीजभुषितम्‌ ।! 
कर्म॑ञ्च वृहदाकारं महामण्ड्कमेव च । 
कालाग्निसंज्ञकं रुद्रं तस्मिन्पीठे प्रपूजयेत्‌ ॥ 
तन्मध्ये साध्यमालिख्य कालीवीजानि संलिवेत्‌ । 
सर्व्वतो मण्डलं चापि गायत्र्याः परिवेष्टयेत्‌ 
गायत्रीञ्च प्रवक्ष्यामि यथावदवधारय । 
जपादस्याश्च दयिते राजम्‌यफलं लभेत्‌ ॥ 
अन ज्गाकुलाये विद्महे मदनातुराये धीमहि । 
न्नः कामकलःकाली प्रचोदयात्‌ ॥ 
गुरपक्ति नमेद्रामे गणेशादीन्‌ परे तथा । 
मध्ये त्वाधारशक्तिञ्च पंकजट्वयधारिणीम्‌ ॥ 
कूर्मञ्च वृहदाकारं महामण्ड्कमेव च । 
कालाग्निसं्ञकं रुद्रं तस्मिन्पीठे प्रपूजयेत्‌ ॥ 
भभ्यच्चैयद्रसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ । 
तत्र रत्नमयं द्वीपं तरिमस्तु मणिमण्डपम्‌ ॥ 
यजेत्कल्पतरं तस्मिन्साधकोऽभीष्टसिद्धये । 
अधःतात्पूजयेत्तस्य वेदिकां मण्डलोज्वलाम्‌ ॥ 
पश्चादभ्यच्च॑येत्तस्यां पीठे धरम्मादिभिः पुनः । 
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रक्तरयामहरिच्छुक्लनीलाभां ना [न्क] दरूपिणीम्‌ ॥ 
वृषकेशरिभूतेन रूपान्‌ धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ । 
अग्न्यादिषु विदिश्वेवं धम्मादीन्पूजयेत्‌ सदा ॥ 
अधम्मदिीन्‌ यजेत्पश्वात्‌पूर्व्वादिदिक्चतुष्टये । 
आनन्दकन्द प्रथमं संविन्नालमनन्तरम्‌ ॥ 

मन्त्री प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेशरान्‌ । 
पञ्चाशद्रणेबीजाटयां कणिकां पूजयेत्ततः ॥ 
कलाभिः पूजयेत्साद्धं तस्मिन्सूर्येन्दुपावकान्‌ । 
प्रणवस्य त्रिभि्व्णेरथ सतत्वादिकान्‌ गुणान्‌ ॥ 
आत्मानमन्त रात्मानं परमात्मानमेव च । 
ज्ञानात्मानञ्च त्रिविधं पीठशक्तिं यजत्पुनः ॥ 
तत्र पीठमनुं प्रोक्त्वा तत्र सिंहासनं न्यसेत्‌ । 
उच्चरन्मूलमन्त्रं हि देवीं हदि विचिन्तयन्‌ ॥। 
क रकच्छपिकारूपमृद्रया पृष्पमुत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा चिन्तयेह वीं तच्चःमन्तरानुसारतः ।। 
तन्मध्ये चिन्तयेद्‌ व्या वाहनं शवमेव च । 
श्मशानं चिन्तयेत्तत्र शिवागणविराजितम्‌ ॥ 
मुण्डाद्हाससंयुक्तं शिवाशतनिनादितम्‌ । 
शिवाभिबहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्विताम्‌ ॥ 
सुरासुरमुनीन््रेश्च योगिवृन्देचचिं षेविताम्‌ । 
ध्यायेत्तत्रस्थिता देवौ कालीद्कामकलाभिधाम्‌ ॥। 
ध्यात्वः पूव्वोक्तिविधिना चित्ते चानीय सुन्दरि । 
अञ्जल्‌यावाहयेत्ततर देवीं साधकसत्तमः ॥ 
स्वागतादि ततः प्रश्नं प्रतयुत्तरसमन्वितम्‌ । 
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ततश्च आसनन्दत्वा पाद्यमर्घ्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तत आचमनीयज्च स्नानोद्रत्तंनमेव च 
स्नानीयञ्च जलं दद्या [*८ व!त्स्वाहामन्तरेः प्रयत्नतः ॥ 
दिग्यवस्तरन्ततो दत्वा दद्यादाभरणानि च। 
नमः पाचं तथा चार्य स्वाहान्ते दीयते ततः ॥ 
आचमनं स्वधान्तं च स्वाहान्ते च तथा मधु । 
गन्धन्नानाविधं रम्यं रक्तचन्दनमेवे च । 
सिन्दूरङ्कङ्कमञ्चेव पृष्पदाम तथा पुनः । 
परिवारन्ततो देव्याः. पजयेत्साधकीत्तमः ॥ 
ततोगुग्युलजं धूपं दद्यान्मन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
तद्रदीपः प्रदातव्यो मतत्रोच्चारण पृ्वैकम्‌ ॥ 
ततः पाद्यादिकन्दत्वा नेवेचादीन्प्रकत्पयेत्‌ । 
अन्नपानञ्च नवेच्यं वलिदानन्तथंव च ॥ 
रक्त मांसं मनोरम्यं मामं पक्व॑पृथक्पृथक्‌ । 
मेण संप्रवक्ष्यामि देव्याः प्रीतिकरम्पर ॥ 
पञ्चामृतं तथा खण्डं शाल्यन्नं पिष्टक तथा । 
यवगोधूमजँम्मुद्गेः पक्वान्नं परिकंट०येत्‌ ॥ 
व्यञ्जनं पदटुसोपतं घृताक्तं सुमनोहरं 1 
फलन्नानाविधं रम्यं परमान्नं तथव च ॥ 
द्रव्येण सात्विकेनैवं ब्राहयणष्पू जयेचिवाम्‌ । 
शाल्यन्नमामिपं चैव सुरां माक्षिकमंभवां ॥ 
तालील्व विविधां गौडीं खा्ज्जुरीम्पुष्पसंभवाम्‌ । 
एवं दद्याल्क्षत्रियोपि पेष्ठिकीन्न कदाचन ॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताग्रं गव्यं तथा मघ । 


४२ 
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राजन्य वैश्ययोर्हानं न द्विजस्य कदाचन । 

एवं प्रदान मात्रेण हीनायुव्वराह्यणो भवेत्‌ । 
शूद्रस्य पैष्टिकीदानं नापरस्य विधीयते । 
कृष्णस।[रन्तथा छागं मृगान्नानाविधानपि । 
मेषञ्च महिषं घृष्टि तथा पञ्चनखानपि ॥ 
कपो [१९ क]तं टिष्टिभं हंसं चक्रवाक च लावकम्‌ । 
शरालि तित्तिरि मत्स्याः कलविकं चकोरकम्‌ ॥ 
अनुक्त' नैव दातव्यं द्विज वय्येः कदाचन । 

सिहं व्याघ्रन्नरं तद्वत्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
विहाय ष्णसा रञ्च क्षत्रियादेभेवेद्रलिः । 

सिहं व्याघ्रननरं हत्वा ब्राह्मणो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
मूषं माज्जारके चाषं शूद्रो दत्वा पतत्यधः । 
चन्द्रहासेन खद्धेन हन्यादेक प्रहारतः ॥ 
उत्थाय हननं कु्यन्नोपविश्य कदाचन । 
स्वहस्तेन पशु हत्वा पशुयोनिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
विच त्रिपक्षतो न्यूनं महिषादीरिः वषेतः । 
अन्यं त्रिमासतो न्यूनन्न दद्याच्च कदाचन ॥ 
वृद्धम्बा विक्ृताङ्धं वान कुय्यद्विलिकम्म॑णि । 
स्वगात्ररुधिरं दातुं क्षत्रियादे त्भवलिः ।। 
सात्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नौचरेत्‌ । 
इक्षुदण्डं च कृष्माडं तथा वन्यफलादिकं ॥ 
क्षीरपिण्डः शालिचूर्णेः पश्‌, कृत्वाचरेलि । 
तत्तत्फल विशेषेण तत्तत्पञ्ुमुपानयेत्‌ । 
कष्माण्डं महिषत्वेन छागत्वेन च कक्कंटीं । 
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जातीकोषफलेलात्वप्लव द्ध मृगनाभियुक्‌ ॥। 
कर्प्पूरशकलोन्मिश्रं ताम्बूलं कल्पयेत्ततः । 
पातालतलसंभूतं सर्व्वोपस्करसंयतम्‌ ॥ 

देवि कामकलाकालि त्वन्ताम्बूलं गृहाण मे । 
इति मन्त्रेण सततं ताम्वूलं विनिवेदयेत्‌ ॥ 
ततस्तद्विधिना सम्यक्र जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । 
सन्तोष्य युवतीं रम्यां प्रजपेत्साधकोत्तमैः ।। 
स्वयोषां प[६६ ख।रयोषां वा नैवाङरप्य द्िजोजपेत्‌ । 
लोभाद्यदि चरेदेव मधोयाति द्विजस्तदा ॥ 
इहामुत्र फलं नास्ति हीनायुरपि जायते । 
देवत्यागान्मद्यपानाद्ुद्रभाययप्रियोगतः ॥ 
ततक्षणाज्जायते वामो ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
स्वकीयाम्परकोयां वा सामान्य वनित्तान्तथा ॥ 
जपेयुस्तां समाकृष्य क्षप्रविद्‌ च्जातयः । 
ऋषिकन्यां न चाकपेन्म्यपानां च कन्यकां ॥ 
अन्त्यजानां स्त्रियं वापि ब्रतस्थानां स्व्रियन्तथा । 
गुव्वद्धनां गररोः पत्नीं सगोत्रां शरणागतां ॥ 
शिष्ययोषां न चाकरषेत्पापिनां वनितान्तथा । 
नापृष्पितां गुव्विणीम्वा वालापत्यान्तथा पुनः ॥ 
साधुशीलां सुभव्यां च समाङृष्याच्च॑नं चरेत्‌ । 
पूजा काले च देवेशि विकारं वज्जंयेत्सदा ॥ 
विकारात्सिद्धिहानिः स्यात्साधकस्य न संशयः । 
जपं समप्प॑येत्तस्यं मन्तरोच्चारणपृच्वकम्‌ ॥ 
पुष्पांजलित्रयन्दत्वा प्रदक्षिणमथो चरेत्‌ । 
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ततश्च स्तोत्रपाठादि कुर्ययात्साधकसत्तमः ॥ 
सह खनामस्तोत्रं च कवचं चाऽन्वहं पठेत्‌ । 
प्राणायामं षडद्धञ्च विधाय तदनन्तरम्‌ 1 
आत्मानं देवतारूपं विचिन्त्यैनां विसञ्जंयेत्‌ ॥ 


इत्यादिनाथ विरचितायां महाकालसंहितायां कामक्लाप्रयोगो नाम 
द्विशताधिक्रपचचत्वारिशः पटलः ॥१५'। 
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अथ देवेशि सामान्य प्रयोगान्व्याहरामि ते। 
चिकीषेयापि येषां हि राज्यं विद्या.२० कच हस्तगा ) 
चतुव्विंशतिभिष्चासां मध्यपूर्व्वो भवेद्धिधिः । 
पूजा्म॑त्रप्रकारस्तु स एव परिकीर्तितः । 
आसां द्वादशभिज्ञेयो लचुपव्वं विधिः प्रिये । 
राज्ञामेतत्प्रणस्तं हि न द्विजस्य कदाचन ॥ 
यथोक्तविधिना चीणेपौरश्चरणिक क्रमः । 
एतान्प्रयोगान्वीक्षेत नाजपित्वा कदाचन ॥ 
पव्वंते वा नदीकूले शून्यागारे शिवालये । 
पीठे चतुःपथे कुय्यत्पुरश्चरणमृत्तमम्‌ ॥ 
नियमास्तत्र भूयांसः प्रकत्तं व्याः प्रयत्नतः । 
अवेधकरणात्सिद्धि हानिः स्यान्नात्र संशयः ।॥ 
त्रिकालमाचरेत्स्नानं हविष्यं भक्षयेन्निशि । 
स्वमन्तं चाक्षसूत्रञ्च गुरोरपि न दयेत्‌ ॥ 
त्यजेदुष्टप्रवादञ्च परीवादञ्च वज्जयेत्‌ । 
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तथा दज्जनसंसर्ग्ग स्वरीचूद्रालापनन्तथा ॥ 
वस्त्रं कुशासनं व्याघ्रचम्मं चापि नुमुण्डकम्‌ । 
आसनेषु महादेवि प्रशस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
फलस्फटिकस्दाक्षमुक्तात्रस्थिरवर्निम्मिताम्‌ । 
जपमालां युभां विद्धि प्रशस्तामुत्त रोत्तराम्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन लक्षसंख्ये जपेन्मनुं । 
टोमंदशांशतः कृर्य्यात्तप्पेणं चाभिपेचनम्‌ ।. 
ततः सिद्धमनुम्मंत्री प्रयोगानाचरेस्प्रिये । 
शताभिजप्तमंत्रेण रोचनातिलके कृते ॥ 

दासा इव महीपालाः स्वयमायान्तिसन्निधौ । 
प्रमदा अपितं दुष्ट्वा भवेयुग्गंलितांवराः | 
काकोलूक नरास्थीनि गृहीत्वा भौमवासरे । 
रात्रौ कृष्णचतुद्‌ श्यां सम्बेष्ट्‌यारक्ततन्तुना ॥ 
शताभिर्मत्ितं कृत्वा [२० ख निक्षिपेच्छनु मन्दिरे । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तेपां महदुच्चाटनं भवेत्‌ ॥ 
उदयाप्पूव्वं मारभ्य जपेदस्तंगमावधि । 
एकविशदिनं यावदद्धरात्रे वलि क्षिपेत्‌ ॥ 
नग्नो नग्नां स्त्रियं गच्छेन्मृलमन्त्रं जपन्‌ शतम्‌ । 
एवं कृते प्रिये सद्यः सन्वंज्ञः साधको भवेत्‌ । 
नरास्थिनिखनेद्‌मूमौ स्वमूत्रप्लावितन्निशि ॥ 
शतञ्च प्रजपेन्मन्त्रं रिपुज्वं रयुतो भवेत्‌ । 
काकपक्षः शिवाऽसुरिभिन्नरास्थिनिलिरवेदिदम्‌ । 
तारं कोधत्रयं साध्यं द्वितीयान्तं वलि वदेत्‌ ॥ 
गृह्णन्दं भक्चयुगं मारयदितयन्ततः । 
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व्ल जायान्तगं मंत्रं मूलमन्त्रस्य साधकः ॥ 
सहस्र परिजप्याथ निशायां वैरिमन्दिरे । 
क्षिपेह्‌ वीं हूदि ध्यात्वा मृत्युस्तस्य त्रिमासतः ॥ 
पद्ममष्टदलं मूज्जं योनियुग्मसमन्विते । 
लाक्षागोरोचनाचन्द्रकाश्मीरमृगनाभिभिः ॥ 
वक्ष्यमाणक्रमेणेव लिखेन्मन्त मनन्यधीः । 
योनिमध्ये लिखेन्मूल मन्त्रमष्टादशाक्षरं ॥ 
वक्ष्यमाणानि वीजानि लिसेदष्टदलेष्वपि । 
आम्‌तं प्रथमं वीजं गारुड तदनन्तरं ॥ 
महाक्रोधं क्षेत्रपालं प्रेतवीजं च पञ्चमम्‌ । 
प्रासादं चण्डवीजञ्च कालीवीजमथाष्टमं ॥ 
दलयो रन्तरे लेख्यं तारं वाग्भवमेव च ॥। 
मायावीजं वधूवीजं वीजं कामलकामयोः ॥ 
रतिवीजं मचय वीजं लिखित्वा तदनन्तरम्‌ । 
पाशांकुशक्रोधभूतवीजानिद्रारिसंलिचेत्‌ ॥ 
अकारादिक्षकारान्तेव्वे्णेव्विन्दुसमन्वितेः 
वेष्टयेद्सुव खादुयं यन्तं सर्व्वोत्तिमोत्तमं ॥ 
वेष्टितं रक्तवस्त्रेण जतुभिर्वेष्ट [२९ क ]येत्ततः । 
वध्नीयात्पटुवस्त्रेण वाहो कंठे थवा नृणाम्‌ ॥ 
सत्रीणां वामकरे वद्धमन्येषां दक्षिणे करे । 
सव्वं संपादयेत्सद्यो नात्र कर्य्या विचारणा ॥ 
इयं रक्षा पुरावेष्दा सिद्धयर्थे साधकोत्तमैः । 
शक्रेण नमुचेरयुदधे विष्णुना तारकामये ॥ 
हरेणां धकसंग्रामे गरुडेनेन्द्रसंयुगे ॥ 
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वायुना माहिषे युद्ध॒कुवेरेणामु ताहवे । 
स्कन्देन तारकानीके पाशिना सुरभीरणे ॥ 
यमेन रावेणस्याज्ये चन्द्रेण त्रिदशाजिरे । 
तथा कृतयुगादौ च राजानो ये महावलाः ॥ 
तेश्चाऽपि विधृतं यन्त्रं सरव्वापित्तिनिवारणं । 
मांधाता जामदग्न्यश्च नतेहुषः शिविरेव च ॥ 
रामः पृथुः कार्तवीय्येः पृरुकरत्सौ रघून्नलः । 
भरतः शशविन्दश्च ययातिव्व॑सुकोज्जुनः ।। 
पूरुः पुरूरवाभीमो जरासन्धो विदूरथः । 
एभिश्चान्येश्च भूपालैरेतदयन्त्रंधृतं पुरा । 
एतस्यान्यानि यन्त्राणि कलां नाहन्ति पोडशीं । 
य एतं यन्त्रराजं हि धारयत्यप्रमादतः ॥ 
सध्िया विष्णुसदृशः प्रभया सुर्यं सन्निभः । 
कान्त्या चन्द्रमसा तुल्यो यक्षाधिपसमोधने ॥ 
वलेन वायुना तुल्यो विदचया गुरुणा समः 
सौन्द्ये मन्मथप्रायो वंभवेनेन्द्र सन्निभः ॥ 
तेजसा वद्भिसदुशो रामाज्जुनसमोरणे । 

अथ क्रि बहुनोक्तेन श्यणु पाव्वंति निश्चितं ॥ 
न कोपि भविता कश्ित्तत्त्‌.लयः पृथिवीतले । 
स सव्वंसिद्धिमाप्नोति सुराणामपि दृल्लंभां ॥ 
रिपुसेन्यं महाघोरं स्तम्भयत्यचिरास्प्रिये । 
वन्ध्यापि ल[२१ खमते पुत्रं निद्ध नो धनवान्भवेत्‌ । 
विद्यार्थी लभते विचा कन्यार्थी कन्यकामपि ॥ 
यं यं कामं हृदि ध्यात्वा यन्तरमेतत्प्रधारयेत्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति महाकालवचो यथा ॥ 
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अपरञ्च प्रवक्ष्यामि प्रभोगं सिद्धिदायकम्‌ । 
आनीय कामनीमेकां नवयौवनशालिनीम्‌ ॥ 
असतीं सुन्दरीम्प्रीत्या परिहीनां मद्रानिशि । 
वस्त्रालकार कनकं दत्वा तस्परं यथा विचि ॥ 
नग्नो नग्नां मुक्तकेशो मुक्तकेशीं जपेन्मनुं । 
मैयुनेनोपगच्छेत्‌ तस्याः सन्तोपपृर्व॑कम्‌ ॥ 
योनि स्वरेतसा लिप्त्वा तत्रेदं यंत्र मालिखेत्‌ । 
जिह्वया तटिलिहेत्मर्व्वं सत्कृत्येव मकरत्सयन्‌ ॥ 
ततश्चराचरं सव्वं ज्ञात्वा सन्वेन्तां लभेत्‌ । 
मूकांश्च वादयेत्सत्सु कवित्वं चापि कारयेत्‌ ॥। 
अतीतानागतं वेत्ति वर्तमानञ्च पश्यति । 
कुर्याच्च वादिनो मूकान्सभायां पण्डितानपि ॥ 
विवादे जयमाप्नोति पूजां सब्व॑त्र विन्दति । 
किमन्येन प्रकारेण नराणां मंत्रसिद्धये 1 
अनेन विधिना विद्यां लक्ष्मीममि सदाप्नुयात्‌ । 
द्वादशाब्दं चरन्नेवं मिद्धाष्टक मवाप्नुयात्‌ ॥ 
विद्याधरत्व माप्नोति खेचरत्वं तथैव च । 
पातालतलचारित्वं तथा वाकसिद्धिेव च ॥ 
तस्य दशेनमात्रेण मात्तेण्डसमतेजसः । 
पिशाचयश्च रक्षांसि पलायन्ते दिशोदश 
ताम्बृलपत्रं मधुना साध्यनामलिषेत्मृधीः । 
मूलमन्त्रेण सम्वेष्टूय मुक्तवासा दिगम्बरः ॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण मेक्षयेदवि चारयन्‌ । 
प्रणवञ्च त्रपावीजं कामवीजमनन्तरम्‌ । 
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साध्यनाम द्वितीयान्तं कलेदयद्धितयं वदेत्‌ ॥ 
आकष्रंययुगं चापि मथद्रन््रं वदेत्ततः । 

युगं युगं वदेद्‌ वि पचद्रावयशब्दयोः ॥ 
आनयद्वितयं प्रोच्य मम सन्तिधिमुच्चरेत्‌ । 
क्रोधवागभवलक्ष्मीणां युगं युगमुदीरयेत्‌ ।। 
वद्िजायान्तगो मन्तः सव्वकिषणकारकः । 
अनेन विधिनाकरफेचां यामिच्छति साधकः ॥ 
तथाप्यागच्छति क्षिप्रं यदि भूपस्य वल्लभा । 
सहस्रजनगुप्तापि यद्यन्तःपुरवासिनी ॥ 

यदि साक्षात्स्वयं देवी यदि वा स्यादरुन्धती । 
तथापि तस्याः साम्यं न स्यात्‌ स्थातुं सुरेश्वरि ।। 
स्वयमायान्ति निल्लेज्जा इतरासां तु का कथा । 
पत्युर दुं समृत्सृज्य सुतमङ्कान्निरस्य च ॥ 
पितरं चावमन्यापि बन्धून्धिक्कृत्य स्वेतः । 
गृहीता इव भूतेन स्वयमायान्ति योषितः ॥ 
तस्मान्तिरीक्षय कत्तव्य प्रयोगोऽयं शूचिस्मिते । 
प्रणवं रतिकामौ च मायाक्रोधांकुशधियः ॥ 


पाशवाग्भवमुच्चाय्य कालीबीजमथोच्चरेत्‌ । 
वदेत्कामकलाकालि सर्व्वाकिपिणि चेत्यपि ॥ 
साध्यमाकषयेत्युक्त्वा व्लिजायामुदी रयेत्‌ । 
मन्त्रेणानेनाभिमन्त्य तोयं वामेन पाणिना ॥ 
(१) श्रो हीं क्लीं श्रमुकीं क्लेदय क्लेदय प्रक्षय २ मथ २ पचर 
द्रावय २ग्रानयर२े मम सन्निधिहृर२एंरश्रींरस्वाहा॥१ 
(२) ओओंक्लीं हीह श्रीरा क्रीं कामकलाकालि सर्व्वाकषिणि 
माध्यामाकषेय स्वाहा 11१8 
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पिबेत््रक्षालयेत्तेन मुखमात्मन एव च । 

या याः पश्यन्ति तं नार्य्यो यदि साध्वोपि भामिनि ॥ 
तास्ता मुह्यन्ति निष्टं तधम्मभर्त.कुलत्रपाः । 
आविष्टा इव नित्लेज्जास्तिष्ठेयुः साधकाग्रतः ॥ 
दास्यो भवाम इत्येवं वादिन्यस्ताः कुला [२२ख ] नाः) 
पनाशकाष्ठसंभूतपादुकायुग्ममाह्रेत्‌ \) 
रमशानांगारमादाय तत्र मन्त्रं लिखेदमुम्‌ । 

तारं वाग्वादिनीवीजं कालीयं कमलाणेकम्‌ ॥ 

लज्जां क्रोधं समुद्धत्य देव्याः संबोधनं लिखेत्‌ । 
गन्तव्यभूमिमूरिलिख्य खण्डयच्छेदयद्रयम्‌ ।\ 

तरूटयगमं छिन्धियुगं भूतपाशाङ्कुशा्णेकम्‌ । 

सिद्धिं देहीति संप्रोच्य दापयेति पदं ततः ॥ 
अस्त्रवरितयमालिच्य वद्लिजायायुतो मनुः । 

लेपयित्वा स्नुहीदुग्धं पादयोः साधकोत्तमः । 
इच्छागामी भवेह वि नात्र कर्य्या विचारणा । 
पुव्वेस्यां दिशि गच्छेत्‌ स योजनानां शतद्वयम्‌ ॥ 
याम्यायां त्रिशतं विद्धि वारुण्यां च चतुःशतम्‌ । 
उत्तरस्यां पञ्चशतं विदिक्षु शतमेव च । 


व्रजेदलक्षितो भूत्वा यथेच्छं साधकाग्रणीः। 
परावृत्य समायाति तावदेव वरानने ॥ 
अतर्च खेचरीसिद्धि श्णु सावहिता मम । 
स्वणेक्षी रीलतामूलं ्राह्य चन्द्रग्रहे सति ॥ 
रजःस्वलाभगे स्थाप्यं दिवसं त्रितयं प्रिये । 
ततो धृपरच दीपैश्च नेवेचेस्तत्प्रमूजयेत्‌ ॥ 
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तावद्यत्तेन संस्थाप्यं यावत्सु्खयग्रहो भवेत्‌ । 
सूय्यंग्रहे तु संप्राप्ते खजञ्जरीटासजा प्रिये ॥ 
संचृण्यं गुटिका कार्य्या यवद्वितयसंमिता । 
भाद्रकरष्णचतुं हश्यां वलि दत्वा च कुक्कुटम्‌ ॥ 
धारयोत शिखामूले मनुमेनमुदी रयन्‌ । 
निगमादि वाग्भवजञ्च मायां कामाणंमुच्चरेत्‌ ॥ 
पाश्चांकुशक्तोधमूतलक्ष्मीबीजानि चोच्चरेत्‌ । 
नामं देव्या्च [ २३क ] संबोध्य रति मोहिनि चोह्लिखेत्‌ ॥ 
वसामांसपदं चोक्त्वा रक्तप्रिय इतीरयेत्‌ । 
खेचर मामिति प्रोच्य कूरुयुग्मं विनिटिशेत्‌ ॥ 
र्नो भरूतपिशाचेति पदमुच्चारयेत्ततः । 

ततश्च विन्यसेहेवि सिद्धविद्याधरोरगान्‌ ॥ 
समूच्चरेत्दुरुदन्द्रमुक्तवा मम वशं पदम्‌ । 
ह्टांद्धींषक्षांक्षुं विनिरदिश्य क्रां कीं क्लां क्लूं समालिसेत्‌ ॥ 
खेच रीसिद्धि शब्दाच्च दायिनीति पदं लिखेत्‌ । 
त्वरयुग्मं समाहत्य कटहयुग्मं ततो वदेत्‌ ॥ 
कालिकापालि सम्बोध्य क्रोधत्रितयमृत्लिखेत्‌ । 
अस्त्रत्नितयमुच्चाय्यं स्वाहान्तो मनुरीरितः । 
ततः स खेचरो भूत्वा यादृच्छिकगतिर्भवेत्‌ । 
सिद्धेस्साध्ये रप्सरोभिहेवेश्च सह्‌ मोदते ॥ 
मेरुमन्दरकंलासहेमकूटहिमालयान्‌ । 

अद्री नारोहते सव्वन्प्रियोगस्यास्य शक्तितः ॥ 
इन्द्राग्नियमयक्षेशवरुणानिलरक्षसाम्‌ । 
ईशस्थापि पुरं गच्छेदन्यत्रैव च का कथा ॥ 
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न गतिस्तस्य हन्येत पातालेऽपि कदाचन । 
सर्व्वेषामप्यथुष्यः स्याद्‌ भूपातालखचारिणाम्‌ ॥ 
सिद्धैः साध्यैश्च देवैरच यक्षं रक्नोभिरेव च । 
नागश्च दानवेभू तेः सह संभाषणं चरेत्‌ ॥ 
वज्रकाय: स्वयं भूत्वा विचरत्यवनीतले । 

न तस्याभिभवः कर्तं शक्यते त्रिदोरपि ॥ 
अथापरं प्रयोगञ्च वदतो मेऽवधारय । 
काम्बोजदेशसंभूतं पलषोडशसंमितम्‌ ॥ 
लौहमानीय देवेशि संक्रान्तौ मकरस्य च। 
तावत्संपूजयेद्यत्नाद्‌ यावत्कक्कटसंक्रमः । 

ततो व्योका [ २३ ख | रमाहूय स्वगृहे कारयेदसिम्‌ । 
गुचिर्दिगम्बरो मुक्तचिकुरो लोहकारकः ॥ 
कृष्णाष्टम्यामारिवनस्य प्रारभेतासिमुत्तमम्‌ । 
कुर्ययाच्छनंः शनंस्तावद्‌ यावन्मकरसंक्रमः । 

तत आनीय तं रात्रौ कृष्णपक्षे चतुररशीम्‌ । 
पूजां विधाय विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कालिकाग्रतः ॥ 
आत्तविन युवत्यास्तं लेपयेदविचारयन्‌ । 
नेवद्यधूपदीपायजंवापृष्पंस्च पूजयेत्‌ ॥ 

स्नुही वटाक्कंदुग्धेन विलिम्पेन्मुष्टिमिव च । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण देव्ये खद्ध समप्पंयेत्‌ ॥ 
वेदादिवाग्भवक्रोधमेघविदयुद्रमाणकान्‌ । 

उच्चायं घोरनदि च दंष्टाविकट इत्यपि ॥ 
मुखमण्डन उच्चाय्थे महाघोर इतीरयेत्‌ । 

तथा घोरतरे च॑व महाशब्दा्ुयंकरे ॥ 


२४६ पटलः | महाकालसंहितायां ५३ 


दमशानवासिनीत्युक्तूवा योगिनी डाकिनीपदम्‌ । 
ततः परिवृते प्रोच्य कत्पान्तेति पदं लिखेत्‌ ॥ 
कालानल निगद्यंव विकराल इतीरयेत्‌ । 
दुन्नि रौक्ष्य ततो रूपे दशानां युगकं वदेत्‌ ॥ 
गञ्जं विध्वंसय च्छिन्धि दम महेय पातय । 
उच्छादय शोभय च मारय द्रावयेत्यपि ॥ 
ततो वदेदिमं सद्धं देहि मेऽन्यङ्खनायुतः। 
ततः स्वगात्ररुधिरं देव्ये दचान्नृपो वलिम्‌ ॥ 
ततो दद्यान्नरवलिमभावे महिषायुतम्‌ । 
देवि कामकलाकालि सृप्टिस्थित्यन्तकारिणि ॥ 
देहि खद्धं भगवति त्रिलोकीविजयाय मे । 
एवं गृहोत्वानज्ञां वं दृस्ते संलाप्य यत्नतः ॥ 
अ ङ्कोलीततलमुच्चण्डं गृहुणीयान्मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
करवाल महाराज [ २० क | सव्वंदेवधृत प्रभो ॥ 
क।लनेमिवधे त्वं हि विष्णुना विधृतः पुरा । 
नन्दकेति ततः सज्ञां संप्राप्तस्त्वं जगत्प्रभो ॥ 
इन्द्रेण जम्भसंग्रामे धृतस्त्वं क्रथनो भव । 
दुर्गया दुग्गंसंग्रामे यदा त्वं विधृतो ह्यभूः । 
विदयुत्पातेति संज्ञां त्वमवाप्तस्ततक्षणे विभो । 
सदेह वगणेः सार्थं जायमाने महाहवे । 
रावणेन धुतः पूर्व्वं चनद्रहासस्त्वमप्यभूः । 
तरैलोक्यविजयार्थं हि त्वमिदानी मया वृत्तः ॥ 
वज्रघात इतीय ते संजा देव मया कृता। 
एवं मन्त्रं सपुच्चायं त्सरु मुष्टौ निवेशयेत्‌ ॥ 
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स नग्न एव तिष्ठेद्धि यावदिच्छं महात्मनः । 
एवं खड्धमूपादाय यत्र युद्धे ब्रजत्यसौ ॥ 
जयस्तत्र भवेदस्य नात्र कार्य्या विचारणा । 
साधकेन तु कर्तव्या केवलं चालनक्रिया ॥ 
स्वयमेव कृपाणोऽयं शातयत्याशु वैरिणः 

यत्र यत्रैव पतति व्रघातोऽसिपुंगव ॥ 

केवलं तत्र तत्रैव पतत्यशनिरेवहि । 

एकतो वज्रघातोऽयमेकतो वीरकोटयः ॥ 
द्रष्टुमेव न शक्तास्ते कि पुनर्योद्ध माहवे । 
तत्कृपाणकरं ये ये पश्यन्ति रणमध्यगाः 1 

ते ते चक्षुमुद्रयित्वा तत्रैव निपतन्त्यधः । 
वज्रघातप्रभावोऽयं वणितुं नैव शक्यते । 
तथापि किञ्चिच्चापल्यात्कथितं देवि तेऽग्रतः । 
निशुम्भशुम्भसंम्रामे देव्ये चायं धृतः पुरा ॥ 
ततो देवासुरे युद्धे बलिना वलिना धृतः । 
रक्षोवानरसंम्रामे ततो रावणिना धृतः ॥ 
निवातकवचाख्यानाः कालकेयाभिधास्तथा । 
देवानामप्यवध्या ये हिरण्यपुरवासिनः ॥ 

[ २४ ख ] नवत्य्व्वुदषट्‌ खव्व॑निखव्वशतसम्मिताः । 
वज्रधातप्रसादेन तेऽज्जुनेन जिताः पुरा॥ 
वीरभद्रं समाराध्य सौप्तिकानीकचारिणो । 
दरौरिना निशि धृत्वेनमवशिष्टा निपातिताः ॥ 
यावच्छत्रुबलं सव्वं न निःशेषं भवेत्प्रिये । 
तावन्मुष्टिन्नं च्यवति कराग्रादिति निर्चितम्‌ ॥ 
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खद्धसिद्धिमिमां श्रुत्वा समरे विजयो भवेत्‌ । 
अथाज्जनगप्रयोगं ते प्रवक्ष्यामि वरानने ॥ 
येनाञ्जितो निधि पश्येदेनं कश्चन नेक्षते । 
भौमवाराप्तपञ्चत्वसूतिकाबालखप्पेरम्‌ ॥ 
समानीय इमशाने तु कज्जलं तत्र पातयेत्‌ । 
नवनीतं भक्षयित्वा कृष्णमाज्जारकं सदा ॥ 
तद्ान्तं तत्समादाय राजीवाक्केस्य तंतुना । 
खञ्जरीटस्य गरता सार्द्धं वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ततस्तत्कज्जलं नीत्वा शनिवारे निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातव्ये समर्प्याथ मन्त्रेणानेन तां जपेत्‌ ॥ 
वाग्भवं कामलं क्रोधं भूतबीजमथोच्चरेत्‌ । 
निगद्य सब्वेसिद्धीति दायिनीति पदं वदेत्‌ ॥ 
मा मां पश्यन्तु चोदधत्य सर्व्वाद्तानि चोच्चरेत्‌ । 
स्वाहान्तं मन्त्रमत्लिख्याञ्जयेन्नेतेऽविचा रयन्‌ ॥ 
नैनं पश्यन्ति भूतानि नैनं परयन्ति मानुपा: । 
नेनं पश्यन्ति गीर्व्वाणा न नागा नासुराः खगाः ॥ 
अयं प्यति भूतानि परमाणुसमान्यपि । 
निधि भूमितलगतं सर्व्वं पश्यति साधकः ॥ 
व्यवधानगतञ्चापि दुरदेशगतं तथा । 
तिरश्चां विरुतं वेत्ति वेत्ति चंषां च चेष्टितम्‌ । 
आकाशचारिणः सर्व्वान्पिश्यव्येव न संशयः । 
सुभगः सन्वंनारी [२५ क] णां भवेत्काम इवापरः ॥ 
सर्व्वत्रैवा प्रतिहतो विचरेत महीतले । 
अथ ते गुटिकासिद्धिं प्रवदामि समासतः ॥ 
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यत्सिद्धौ सव्वेसिदधि स्यादेकसिद्धचा न संशयः । 
रेखायुतं स्थूलपीतं णुचिदेशगतं प्रिये ॥ 
पुष्करिण्युदपानस्थं भेकमेकमुपाटरेत्‌ 1 
एकस्मिन्मात्तिके कुम्भे नूतने तं निधापयेत्‌ ॥ 
पलमेके शुद्धसूतं (?) तन्मध्ये निक्षिपेत्‌ प्रिये । 
मुखमाच्छादयेत्तस्य सरावेण प्रयत्नतः । 
वहुना जतुना तच्च मुद्रयेद्‌ वारपञ्चकम्‌ । 
यथाचेरत्‌ प्रयत्नेन विशेच्नास्भो यथाण्वपि ॥ 
ततो लिवेदमुं मन्तरं कुम्भे साधकसत्तमः । 
तारवाग्भवकन्दप्पं वधूलज्जारमारुपः ॥ 
पाश्रसादफेत्कारीभृतप्रेतामृतान्यपि । 
महाक्रोधं क्षेत्रपालं चण्डकालीयगारुडान्‌ । 
कालविययन्मेघनागरतिवीजानि चालिखेत्‌ । 
चतुर्व््विंशतिवीजानि खेचरीसटहितानि च । 
उक्त्वा कामकलाकालि रक्ष रक्षेति चोच्चरेत्‌ । 
आकाशवीजत्रितयं महावीजट्यं ततः ॥ 

वारुणं बीजमेकं हि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ । 
अस्त्रत्रितयसंयुक्तः स्वाहान्तो मनुरीरितः ॥ 
चलत्तोयप्रवाहायाः कुल्याया हस्तमात्रतः । 
भूमेः खनित्वा तत्राधो घटं संस्थापयेदमुम्‌ ॥ 
उपरिष्टात्प्रदेयानि शक्कंराशकलानि च । 
यथोपरि प्रवाहस्तु गच्छेत्ुर्य्यात्तथा विधिम्‌ । 
तत्र षण्मासपय्यैन्तं स्थापयेद्‌ यत्नतो घटम्‌ । 
अन्वहं भक्षयेत्‌ तत्स्थः सूतं भेकः क्षुधान्वितः ॥ 
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वलिस्तव्र प्रयत्नेन देयः प्रति [२५ख] चुदंशि । 
भेकरूपेण सा देवी स्वयमेवात्ति तयतः ॥ 
तस्मात्तताच्च॑नं कायं देवीवृद्धया न संशय. : 
सूतस्तदुदरे वद्धो भवतीति सुनिदिचतम ॥ 
पण्मासानन्तरं देवि तत उत्थापयेत्मुधीः । 
गृटकोणे ततः स्थाप्यमन्धकारे रहस्यपि ॥ 
एकं हि विवरं कार्य्यं कुम्भे तत्र शनैः णनेः। 
संपिष्टदटिगृलीतोयं पलमात्रं विनिःभिपेन्‌ ॥ 
तेन चिद्रपथा देवि मामि मास्येवमाचरेत्‌ । 
तत्तोयं पटपलमितं पट्‌सु मामेष दापयेत्‌ ॥ 
ततः संवत्सरे पूर्णे वहिनिप्कासयच्छनेः । 
ततोऽन्तरीक्षं तत्स्थाप्यं प्रयत्नेन विचक्षणः ॥ 
तत्र विष्नकराः सर्व्वे देवदानवराक्षसाः । 
सावधानो भवेत्तस्मात्परतिक्षणमनन्यवीः ॥ 
तत्र रक्षा प्रकर्तव्या मन्त्रेणानेन पार्व्वति । 
क्रोधवीजत्रयं प्रोच्य देव्याः मम्बोघनं वदेत्‌ ॥ 
यक्ष राक्षसभूतेति पिशाचप्रत इत्यपि । 
कपष्माण्डजं भकेत्येव योगिनी डाकिनीति च ॥ 
स्कन्द वेताल उच्चाय्यं क्षेत्रपाल विनायक । 
ततो घोणक उल्लिख्य गु्धयकेति पदं वदेत्‌ ॥ 
विनायकेभ्य इत्युक्त्वा टमं घटमुदीरयत्‌ । 
रक्न रक्षति चोद्धत्य म्वाटान्तो मन्त्र उत्तमः ॥ 
मन्त्रेणानेनावगुण्ठय कुय्यदिवं ततः परम्‌ । 
कृष्णधृत्त्‌ रवृक्षस्य पलमात्रं द्रवं णुचिम्‌ ॥ 
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दद्याच्च प्रथमे मासि तेन चरेण साधकः । 
द्वितीये मासि तुलसी तृतीये श्ेयसीरसम्‌ ॥ 
चतुथं माक्कंरीन्दयात्पञ्चमे लक्ष्मणारसम्‌ ॥ 
षष्ठे हैमवतीपत्रद्रवदानं विधीयते ॥ 

पूणं ह्यष्टादशे मासि प्रदद्यान्माहि-[२७ क] षं बलिम्‌ । 
ततो निष्कासयेद्धेकं सिंद्‌ रारुणसंनिभम्‌ ।। 
वस्त्रैः करं वेष्टयित्वा ततस्तमवनामयेत्‌ । 
शनेः शने नयेच्च यावदमति दद्‌?रः ॥ 

ततः सा गुटिका देवि सिन्दुरारुणसन्निभा । 
इन्गोपादपि तथा मारिक्र्यशकलादपि ॥ 
महाशोणा भवेह वि तां “प्रगृह्य विचक्षणः: । 
प्राणप्रतिष्ठामापाद्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ 
देव्यनुज्ञां समासाद्य मन्त्रेणानेन धारयेत्‌ । 
प्रणवं शाम्भवं बीजं मायाकामाङ्कुशामृतम्‌ ॥ 
सन्व॑सिद्धिमथोच्चाय्ये देहि देहीति सङ्खणेत्‌ । 
ततः स्वाहा पदं चोक्त्वा शिखायां वन्धयेत्ततः ॥ 
अग्याहतगति्भूत्वा यत्रेच्छा तत्र गच्छतु । 
अनेनैव शरीरेण देवत्वं प्राप्नुयान्नरः ॥ 
खेचरो जायते देवि तथेवादृश्यतां ब्रजेत्‌ । 
लीयते वायुभरूतोऽयं वायुमध्ये न संशयः । 
तेजो भूत्वा निविशते तेजस्येव स साघकः । 
जले प्रविष्टो भवति जलरूपो वरानने ॥ 

स आकाशतनुरभूत्वाकाश एव विलीयते । 
सूमेरुशतसंकाशो गरिम्णा स भवत्यपि ॥ 
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परमाणुसमो भूयादणिम्ना स क्षणान्तरम्‌ । 
पिबत्यवन्धिचदुष्कं स य॒दि देवि पिपासति ॥ 
चन्दरसूय्यंग्रहर्षाणि साधकश्चेदिधीषति । 
ध्रियते तत्क्षणादेव कराभ्यां स्थित एव सः । 
शापानुग्रहसामर््यं भवति क्षिप्रमेव हि] 
लोकपालः समं तस्य सम्वादो जायते मिथः ॥ 
तेषां पुराणि ब्रजति सखा चंपां भवेदसौ । 
नागाद्धना देवकन्या यक्षिण्योऽप्स रसस्तथा । 
तस्याग्रतः समायान्ति स्व [२६] यं मदनविहलाः। 
जीवेत्‌ स साधकश्वष्ठो यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
न शक्यते समाख्यातुं महिमा मादा प्रिये । 
अथवा कि बहूक्तेन सत्यं सत्यं वचो मम ॥ 

स साक्षाद्रदर एवेति मन्तव्यो नात्र संशयः । 
रौप्यताम्राहिवद्धायो राशीन्‌ पव्वेतसच्चिभान्‌ ॥ 
यद्येष स्पृशति क्षिप्र सुवणेन्निश्चितं भवेत्‌ । 
यस्मात्कामकलाकालीरूपेयं गृटिका प्रिये ॥ 
तस्म न्नैव प्रयोक्तव्या ह्यन्यासु श्ुद्रसिदधिषु । 
केवलं देवतात्वेककारिणीं गुटिकामिमाम्‌ ॥ 
धारयेत्‌ कालिकारूपामप्रमत्तेन चेतसा । 
अथापरं प्रयोगं च प्यणु वक्ष्यामि कञ्चन ॥ 
कोऽपि वीरो महायुद्धे संमृखे पतितो हि यः । 
सशिरस्कं समादाय स्थापयत्‌ पितृकानने ॥ 
अथ स्वयं णुचिः स्नातः कृतनित्याह्भिकक्रियः । 
रात्रौ कृष्णचतुद्‌ श्यामभीतः साधकः सुधीः । 
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वध्यमेकन्नरं चौरं समादाय व्रजन्तुपः 
आरुह्य तं शवं तत्र जपेन्मन्त्रमभीः णुचिः ॥ 
सादे वा द्विसाहखे जपे पूणे कलापिनी । 
प्रविश्य तत्र कुणपं आवेशं विदधीत व ।) 
ततो नरबलिं दच्ाटेव्ये साधकसत्तमः । 
तारवाग्भककन्दर््पप्रो तभूतामृतेः सह ॥ 
प्रासादा ङ्कुशफंत्का रीगारुक्षंत्रपालकंः 1 

सम्बोध्य देव्या नामापि वलिं गृह्ण मुहुर्महुः ॥ 
सिद्धिं मे देहि संभाप्य दापयति ततः परम्‌ । 
स्वाहान्तं मन्त्रमुर्लिख्य दयादेतेन साधकः ॥ 
भवेतां तालवेतालौ नापानौ सेवकोत्तमौ । 
तावारुह्य व्रजे वि मूर्भुवःस्वःपुरत्रयम्‌ ॥ 

त [२७क] लं रसातलं चेव पातालसुतलातलान्‌ । 
मेरुणेलादिकांञस्चंव ब्रजदेवं न संशयः ॥ 

अन्तः समुद्रे विशति जले तेजसि लीयते । 
आकाशपरव्वतादीं्च भिनत्ति स्वेन तेजसा ॥ 


तरेलोक्यान्तरगं स्थानं तादृशं नास्ति पाव्केति। 
यत्रायं नैव गच्छेत्‌ स इत्येवं निचयो मम ॥ 
अन्ये च बहवो देवि प्रयोगाः सन्ति मूरिशः। 
ते स््वेऽन्वेपणीयाङश्च ह्यन्यक (ली विधिप्वपि ॥ 


[अ 


इत्येते कथिता देवि प्रयोगाः स्व्वसिद्धिदाः ॥ 


इत्यादिनाविरचितायां महाकालसंहितायां सामान्यविङेष 


प्रयोगो नाम द्विशतायिकपट्‌ चत्वारिशः पटलः ॥६॥ 
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कत्त व्यं केन रूपेण स्थापनं जातवेदसः । 
देवेश तन्मे कथय महाकाल जगत्पते ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच । 


श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि वल्ल : स्थापनमुत्तमम्‌ । 
जायते सव्वधा येन साधकस्येप्मितं वरम्‌ ॥ 
पर्व्वोत्तिरप्लवं रम्यमादौ मण्डलमाचरेत्‌ । 
ततस्तिकोणपट्‌कोणं नवकोणमथापि च ॥ 
तत्तत्का््यानुसारेण विदधीत विचक्षणः । 
वाञ्छाभेदा द्रव्यभेदाः काष्ठभदाः भवन्ति हि ॥ 
फलं फलानामन्यत्‌ स्यादन्यदन्नस्य पाव्वेति । 
तथान्यदेव पृप्पागामन्यदेवान्यवस्नुनः ॥ 
अन्यामन्यां होमकरम्मकामनां मन्तरविच्चरेत्‌ । 

ध्य यन्देवीं चरदधोमं समिद्धः प्िपा सह्‌ ॥ 





ततो जपं प्रकरर््वीत होमान्ते मन्था प्रिये। 

ततः सजपहोमाद्धि जायने सब्दमिदयः॥ 

अथ होमविधि वध्येये शास्त्रे वि [२० ख हिताः सदा! 
यस्य सम्यग्विवानेन सव्व॑सिद्धिः प्रजायत ॥ 
पूव्वरैवन्मण्डलं करत्वा कोणं चापि यथाविधि । 
तत्राचरेच्छचिभरत्वा स्थापनं जातवदस ॥ 

न्यासं करांगयरोः कृत्वा ध्यात्वा देवो हदि स्थिताम्‌ । 
मण्डल कोण एेशान्यां टोमकर्मारभेत वं ॥ 


६२ 
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विधाय विधिवत्पूजां हो मकम्मंि मण्डले । 
अग्न आयाहि मन्त्रेण उहल रावाहनं चरेत्‌ ॥ 
अग्नये रोचमानायेतिमन्तरैः स्थापनं ततः। 
होमं पच त्परकूर्व्वीत समिद्धः कुसुमेरपि ॥ 
फलः पतरै्ब्रीहिभिःर्च तथान्येरपि वस्तुभिः । 
शतमष्टोत्तरञ्चापि सह चायुतं तथा ॥ 
लक्षं चापि प्रकत्तंव्यं लक्षोपरि न विद्यते। 
कामनागौरवादेव होमे गौ रवमिच्छति । 
सव्वंत्रैव तु होमान्ते जपं कुर्य्यादनन्यधीः । 
एकेन केवलेनैव द्रव्येग।न्यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
अन्यदेव विमिश्रेण फलं देवि विधीयते ॥ 
कुसुमानां फलं सव्वेमादौ मत्तोऽवधारय ।। 
समिद्धृतमधृन्मिश्रा मालतीकुसुमाहतिः । 
बृहस्पतेरप्यधिका वागी शत्वप्रदायिका ॥ 
वशगाः स्युम्मंहोपाला जातीपुष्पैकहोमतः। 
मेधावृद्धिर्ययुथिकाभिन्नृपत्वं नागक्रेशरेः ॥ 
माधवीभिम्महीलाभो हैमलाभङच चम्पकः । 
अतिमृक्तंबु द्िवद्धिम्मल्लिकाभिद्धं नागमः।। 
कुन्दः कोर्तिमवाप्नोति बन्धूकेव्वान्धवप्रियः । 
जवापृष्पेण रिपवः संक्षयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 
१द्मेराथुरवाप्नोति कुमुदः कविता भवेत्‌ ॥ 
कदम्बर्व्याधिनाशः स्यादम्लानेर्व्वृद्धभाग्भवेत्‌ ॥ 
जयप्राप्तिम्मंर्वकंग्गंजलाभः कु [२८ क] कण्टकः । 
ज्ञिण्टीभिहंयलाभः स्यान्नौलाभो मुनिपृष्पकेः 1) 
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तथापराजितापुष्पेर्भवत्सर्व्वाङ् सुन्दरः । 
शेफालिकाप्रसूनेन सुतलाभः प्रदिश्यते ॥ 
शोकहानि रशोकेन वकुलं कुलमान्यता । 
दूव्वेया धनधान्यानि शाल्मल्या शात्रवक्षयः ॥) 
द्रोणपुष्पेणाथलाभो वकवुष्पेद्ध नागमः । 
राज्यलाभच पुन्नागे: कणिकारैव्बंहुन्नतिः ॥ 
दीघयृष्ट्वं पाटलेन तगरे: सब्देसाम्यता । 
पलाशकुसुमेर्हो मो वहुगोऽगाविकार्कः ॥ 
शिरीपपृष्पैः प्रमदा जयन्त्या च जयधियः । 
विद्वेषणं चाक्कंपुष्पंद त्रं रिपुमारणम्‌ ।। 
कोविदारेव्व॑लावाप्तिः पारिजातंज्जंयोच्छयः । 
अन्येषामपि पृष्पाणामन्यदन्यत्फलं भवेत्‌ ॥ 
फलटहोमस्यापि फलं कथयामि वरानने । 
श्रीफलैः श्रीफलावाप्तिः कमूकर्भोगसञ्चयः ॥ 
नागर द्खेण सौन्दयं पनसैः कान्तिमान्‌ भवेत । 
वशित्वं नारिकेलेन जम्बीरः शतरुसं्षयम्‌ ॥ 
ञाम्रेण राज्यलाभः स्यात्‌ स्तम्भनं जाम्बवेः फलः 1 
रम्भाफलेन देवेशि सन्धैसिद्धि वाप्यते ॥ 
रिपूच्चाटः कपित्थेन वदर्ग्या वलवान्‌ रणे । 
क्षी रीफलेन तनयो द्राक्षामिम्मल्िमाप्चुयात्‌ ॥ 
उदुम्बरेण धम्माप्तिव्वंटेनापत्यपू्णेता । 
जातीफलस्य होमेन वशोक््याज्जिगत्त्रयम्‌ ॥ 
कृष्माण्डैग्रहशान्तिः स्याष्रुद्धिदधत्रीफलंस्तथा । 
वीजपूरेणार्थपूरो मारणञ्च विभोतकंः ॥ 


६४ 
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मोक्षः स्यादेव स्द्रा्षेह रीतक्यामघक्षतिः । 

लकु चर्युवति प्रप्तिस्तालैरुन्मादये [रन ख| द्विपून्‌ 1] 
मधूकंम्महती लक्ष्मीः करमर्देवंलोन्नत्िः । 
अन्येषां च फलानां हि मूर्थांसि हि फलानि च ॥ 
महदायु्यंवेहोमि मुदगे रन्तप्रपूर्णता । 
शालिभिस्तण्डुनैर्व्वापि सम्प्तिठभुं यसी भवेत्‌ ॥ 
यव्वंसिद्धिन्तिलटमि मापेम्मसि रिपृक्षयः । 
र्यामाकेस्तपसो लामो नीवारेस्तेज उत्तमम्‌ ॥ 
सर्व्वाकृष्टिः कोद्रवेण कुल्मापेरामयक्षयः । 
सिद्धाथेकश्सपपेश्च सव्वंसिद्धिः करे स्थिता ॥ 
दुग्धेन नुपवरश्यत्वं दध्ना नृपसुतास्तरथा । 
इक्षुभिरच गुड्व्वापि वशी भूताः स्त्रियोऽखिलाः ॥ 
सन्वनिवाज्यहोमेन वशो करू्य्यान्न संशयः । 

मधुना भोगभूयस्त्वं गक्कं राभिम्मंहोदयः ॥ 
राज्यावाप्तिः पट्रवस्त्रः कप्पू रे: कीर्तिर््तमा । 
विद्याधरत्वं देवत्वं सिद्धत्वं मृगनाभिना ॥ 

कु ्मरूप शालित्वं चन्दनै्व्वाग्मिता भवेत्‌ । 
सिद्धचष्टकं चागररुणा जयो रोचनया भवेत्‌ ॥ 
मुक्तया शिवसायुज्यं माणिक्येनाक्कंपुःस्थितिः । 
वेदु््यान्नागलौकाप्ति्व्व॑ व्वंचिपुरे स्थितिः ॥ 
इन्द्रनीलेन मणिना गन्ध््वैत्वमवाप्यते । 

गोमेदः किन्नरत्वञ्च पुष्परागेण यक्ता ॥ 
गारुत्मतेः प्रवालेश्च तथा मरकतेन च । 
सप्तद्वीपरव रत्वं हि जायते नात्र संशयः ॥ 
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कनकेन भवेत्कान्तिद्‌न्वंर्णेन यशो भवेत्‌ । 

ताग्रण भूमिलाभः स्याद्रीत्या हि कलहे जयम्‌ ॥ 
नागेन विषहानित्वं लोटैम्मारणमादिणेत्‌ । 
लाश्नारसमयो होमः सर्व्वाप्तिनिवारणः॥ 
कज्जल रपधुष्यत्वं सिन्दूरेम्महिनं भवेत्‌ । 
विल्वपत्रै [ २६ क ] ्नागिवल्ली दलेट्लंक््मी रवाप्यते ।। 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति तावत्य: पायसंभेवेत्‌ । 
अपूपैः शष्करलीभिरच लक्ष्मीविदयाप्तिरेव च । 
कट्त्रयेण शत्रणामुच्चाटनमूदीर्यय॑ते । 

लवणेन भवेदद्रेपः कैशेम्मरणमादिशेत्‌ 
रजस्वलानां नारीणामात्तवेन धनागमः । 

रेतसा स्तम्भनं देवि मोहनं स्वमलेरपि ॥ 
स्वीयेनोदरत्तनिनेव त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌ । 
उलूककाकयोः पक्षम्मंहद्धिदरेषणं भवेत्‌ । 
कटुतंलस्य होमेन वशीकुरय्याज्जगत्त्रयम्‌ । 

धाना लाजाश्च पक्वान्नमोदनं सव्वेकामदम्‌ ॥ 
कश रान्नैस्मोदकंश्च सवसिदिभंवत्यसौ । 
कञ्चि शेषं ते वक्ष्ये समिधा देवि तच्छृणु ॥ 
पालाश्याः समिधः शुद्धाः प्रशस्ताः सव्वंकम्मणि। 
महदढनाप्तिष्विल्वेन खादिरेण नृपो वशः ॥ 
वाटेन कामिनी प्राप्तिष्वि्याप्तिः पेप्पलंन च । 
ओौदुम्वर्य्या च समिधा खेचरत्वं प्रजायते ।} 


सव्वैज्ञत्वमपामार्गेरामलक्या मटीपता । 
धृत्त्रेणारिनिधनं मृनिवृक्षैः स्थिरा मतिः ॥। 
& 
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शाखिभिय्य॑ज्ञियैम्मध्येभिन्नं भिन्नं फलं भवेत्‌ । 
तिशामयाथ देवेशि मांसहोमफलं महत्‌ ॥ 
छागमासेनार्थलाभो विद्या मेषेण लभ्यते । 
कृष्णसारस्य मांसेन भवेयुव्व॑शगा नृपाः 1 
रुरुमांसेन साज्येन कृत्वा होमं वरानने । 
स्व्व॑सिदधिमवाप्नोति देवानामपि दुलंभाम्‌ ॥ 
स्तम्भयत्यरिसैन्यानि माहिषं पललं प्रिये । 
अती तानागतज्ञानं वाराहेण च लभ्यते ।। 
शत्रुवाकस्तम्भनं वुर्य्यादाक्ष॑मांसाहूति चर-[ २९ख]न्‌। 
कापेयपललेनेव रणेऽधुष्यः प्रजायते ॥ 
खाद्धेनाभेयकवचो भूत्वा भ्रमति मेदिनीम्‌ । 
गोधामांसस्य होमेन निधि पश्यति भृतले ॥ 
सामान्यमृगमांसेन वायुतुल्यवलो भवेत्‌ । 
राङ्कवामिपहोमेन वशे स्युनृपयोपितः ॥ 
शल्लकी रललाहुत्या कविः कविसमो भवेत्‌ । 
गावयामिषहोमेन दीधघंमायुरवाप्यते ॥ 

गोमांसं मधुनालोडय वामहस्तेन होमयेत्‌ । 
अपि देवा वशं यान्ति कि पुनः क्षुद्रमानुषाः ॥ 
शाशेनादृश्यतां गच्छेत्‌ कच्छपेनाप्नुयाढनम्‌ । 
नाक्रमांसस्य होमेन विषं न लगति क्वचित्‌ ॥ 
नाकृलं पललं हुत्वा वाक्सिद्धिभवति क्षणात्‌ । 
मार्ज्जारमां सहोमेन कृवेरसदु शो भवेत्‌ ॥ 
सिहमांसस्य होमेन साक्षाद्ि्याधरो भवेत्‌ । 
राज्यावाप्ति्व्याघ्रमां सहोमेन भवति ध्रुवम्‌ ॥ 
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तुरगामिपहोमेन सव्वपुथ्वीपतिरभेवेत्‌ । 
दु:स्वप्नहानिरौष्टेन हस्तिमासेम्मटीपतिः ।। 
गोमायुमांसहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ । 
विवादे जयलाभः स्याद्राज्यलाभोऽपि जायते । 
स्तम्भयत्यरिसेन्यञ्च स्त्रीणां प्रियतमो भवेत्‌ । 
अपि सर्व्वे महीपालास्तस्य दासा न संशयः ॥ 
महामांसस्य होमेन कि तद्‌ यन्न फलं भवेत्‌ । 
गुरुणा सदृशी विद्या कुवेरादधिकं धनम्‌ ॥ 
व्रह्मणोप्यधिकर दीघंमायुरस्य तु निरिचतम्‌ 
एेश्वर्यये शक्रसदुशः कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥ 
तेजसा रवितुल्योऽयं दुःस्पृश्योऽप्यग्निना सह्‌ । 
क्रोधे यमेन सदशः सव्व॑सिद्धचाकरो भवेत्‌ ॥ 
वच-[ ३० क | सा वहुना कि स्यादेतदेवावघारय । 
स देवीपृत्र एव स्यात्सिद्धादीनां तुका कथा ॥ 
कितु न स्याद्‌ द्विजातीनामेप धर्म्मो वरानने । 
नृपस्य वाथ शद्रस्य भवेत्तत्रापि पाक्षिकः ॥ 
न तद्रधाद्धवेन्मांसं वधो वं घोरपापटरत्‌ । 

चो रपापान्न सिद्धिः स्यादिति बुद्धया समाचरेत्‌ । 
इदानीं पक्षिपललटोमजन्यं फलं श्णु । 
वाध्रीनसामिपाहूत्या जायते धम्मं भाजनम्‌ ॥ 
कपोतमांसटोमेन रम्यां कन्यां लभेत वे । 
भारद्वाजेन मांसेन मृतं सञ्जीवयेदसो ॥ 
पारावतक्रव्यहोमात्‌ कामिनीनां प्रियो भवेत्‌ । 
कोयष्टिकस्य मांसेन खेच रीसि द्विभागभवेत्‌ ॥ 
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मह्रं जनयति उल्‌कपललाहृतिः । 
साधको मद्गुहोमेन कामरूपः क्षणाद्धवेत्‌ ॥ 
जंगमाज द्धं सब्वेमाकपेच्छयेनहोमतः । 
शातयत्रामिषैर्टोमो राजानं वशमानयेत्‌ ॥ 
अदुश्यः स्यात्वज्जरीटेदट्‌ वतासुर रक्षसाम्‌ । 
धनावाप्तिः सुतावाप्तिदधात्तकिन न संशयः ॥ 
चाषेन देवलोकादिगमनं विदधाति वे । 
कारण्डवस्य मांसेन भवेज्जातिस्मरो नरः ॥ 
उच्चाटनं मारणं च विद्वेषः काकमांसतः । 
हारीतमांसहोमेन पव्वेतानुद्धरेदपि ॥ 
कू ररक्रव्यहोमेन मुकानपि च वादयेत्‌ । 
लावमांसस्य होमेन तेजस्वी चाग्निमान्भवेत्‌ ॥ 
पिकक्रव्याहूतिः कुर्य्यात्‌ साधकं किन्नरेश्वरम्‌ । । 
धत्ते सत्यं परपुरप्रवेशं टिद्टिभाहुतिः ॥ 
कुक्कुटक्रव्यहोमोऽयं सयोल-[३० ख ] क्ष्मीफलप्रद: । 
साधकस्याथ तनुते चकोरश्चिरजीविताम्‌ ।। 
कान्ताप्रियत्वं सौन्दय्ये क्रियते चटकाहुतिः । 
सारसो योगसिद्धि च वितनोति वरानने ॥ 
कालि ङ्ध स्तनुते होम आरोग्यमपराजयम्‌ । 
चक्रवाकेन बन्धूनां सर्व्वेषामीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
कारटेन तु होमेन घनायुःकवितां लभेत्‌ } 
हांसेन मोक्षमाप्नोति दात्यूह रतिवृद्धिताम्‌ ।) 
तित्तिरंश्चिरजीवित्वं चातकंम्मोहिनं तथा । 
मायूरमांसहोमेन वि मानाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
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गौधेन खद्धसिद्धिः स्याकंः सोभाग्यसौस्यभाक्‌ । 
चलेन धातुसिद्धिः स्याक्रौञ्वचैस्तरति दुर्गतिम्‌ ॥ 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति त्रिलोक्यां वरवणिनि । 
तावतील्लंभते सद्यो होमं की रामिपेश्चरन्‌ ॥ 
आज्येन वापि मधुना दध्ना वा पयसाथवा । 
आपिक्षयेक्षुदण्डन तिलैः शक्करयापि वा ॥ 
मिधितेराहू तिम्प्राह्या केवला न कदाचन । 
परसृतिमंख्यपक्षः स्यान्मध्यमोऽंमितो भवेत्‌ ॥ 
होमकम्मंणि चेवात्रं धरिपर्व्वप्रमितोऽधमः। 
चतुरखं भवेत्कुण्डं शान्तिपुष्टचादिकम्मणि । 
मारणोच्चाटने दवेपवशीकारे त्रिकोणकम्‌ । 
स्तम्भने मोहने वापि वत्तुलं कुण्डमाचरेत्‌ ॥ 
भुक्तिमुक्त्यैकसिद्धयर्थ दीर्घ कुण्डं समाचरेत्‌ । 
यथा यत्समये प्रोक्तं तत्र कु््यत्तिथापिधिम्‌ ॥ 
एष ते कथितो देवि होमक्रमविधि्म्मया | 

अथ योगविधि मत्तः श्यृणु सावटिता सती ॥ 
जपहोमाच्चंनध्यानप्रयोगाश्चंकतो मताः । 
एकतो [ ३१ क ] वायुरोधेन देहेपट्‌चक्रभेदनम्‌ ॥ 
सदा शिवेन यः प्रोक्तः क्रमो योगविधेम्मम । 
तस्मिन्छृते किमेभिर्व्वा प्रयोगैः साधनेरपि ॥ 

यो योगेन तनूमेतां साघयेद्विधिवत्मंना । 
पराद्धंशतजीवी स एवमाह सदाशिवः ।। 


तत्रादौ देहसंस्यानमाक्णंय वरानने । 
दे सहसो तु नाडीनां वसतो देटपञ्जरे ॥ 
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कीकसानि च तिष्ठन्ति दवातरिशदिति निश्चयः । 
वायवो दश तिष्ठन्ति पञ्च तेषु महत्तराः ॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः स्थानं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशभूमिसलिलवह्वीनां तत्र संस्थितिः । 
वायुस्तु स््वैदेहेपु चलत्येव प्रतिक्षणम्‌ । 
यस्मातप्रयात्यणु भूत्वा तस्मात्प्राण इतीर्यते ॥ 
अग्निस्थानं यदेतर्मिस्तज्जांब्‌नदसन्निभम्‌ । 
त्रिकोणाकारतो ज्ञेयमितरेषां तु मण्डलम्‌ ॥ 
त्रिकोणमग्निस्थानं यद्‌ हमध्यं तदुच्यते । 
यद्यत्र तिष्ठति तनौ त्वं तदादौ निवोध मे ॥ 
अधो मेदाद्‌ द्वयंगुलं तत्तावदेव गुदोपरि । 
एकांगूलप्रमाखं तद्‌ हमध्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
देहमध्यादुघ्वैमस्ति कन्दं देवि नवाङ्खुलम्‌ । 
चतुरगुलमुच्छूायमायामं तावदेव च ॥ 
आकारेणाण्डसदुशं त्वगस्थिपरवेष्टितम्‌ । 
तत्र संचरति प्राणः स्वे स्थाने परमोपरि ॥ 
तस्योपरिष्टाद्विजनेयं कुण्डली स्थानमूत्तमम्‌ । 
करत्स्नो योगविधिस्तत्र सिद्धिरचापि प्रतिष्ठति ॥ 
कन्दमध्ये स्थितास्तत्र मुख्या नाडयर्चतुट्‌ श । 
एकेकस्यां दििचत्वारिशच्छतं परिनिष्ठिताः ॥ 
तिच्रस्तास्वपि मुख्याः स्युः सुपुम्णेडाथ पिङ्कला । 
पयस्विनी सरस्वत्यो [३१ ख ] वारणा च कूहुस्तथा ॥ 
गांधारी शंखिनी पूषा हस्तिजिह्वाप्यलंबुषा । 
विश्वोदरायशस्विन्यौ मुख्या ह्ये ता्चतुद्‌ श ॥ 


२४७ पटलः महाकालसंहितायां ७१ 


मोक्षमागे सुपृम्णा सा ब्रह्मरन्ध्रे प्रतिष्ठिता । 
तस्या वामे इडा ज्ञेया चन्द्रसंचारसंचिता ॥ 
दक्षिणे पिद्धला नाडी रविसंचारशोभिता । 
सरस्वती कुहूश्चैव सुपुम्गापाश्वं योः स्थिते । 
गांधारी हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपाश्वयोः । 
पूषा पयस्विनी चैव पिङ्कलापृष्ठपाश्वयोः ॥ 
कुटोश्च टस्तिजिह्वाया मध्ये विष्वोदरा स्थिता । 
पयस्विनी कूहोम्मध्ये वारणा च प्रकीर्तिता ॥ 
पूषायाइच सरस्वत्याःस्थिता मध्ये यशस्विनी । 
गांधार्याश्च सरस्वत्याः शंखिनी मध्यसंस्थिता ॥ 
अलंबृषा च देवेशि कन्दमध्यादधः स्थिता । 
पूव्वभागे सृषुम्णाया मेदान्तं च कुहुः स्थिता ॥ 
अधश्चोर्ध्वं च विज्ञेया वारणा सव्व॑नामिनी । 
पयस्विनी च याम्यस्य पादाद्खु,.प्ठाद्धमिप्यत्ते ॥ 
पिङ्कला चोध्वंगा याम्ये नामान्तं विद्धि पत्वेति । 
याम्ये पूषा च नेत्रान्तं पिद्धलायास्तु पृष्ठतः । 
यशस्विनी नाडिका च याम्यकर्णान्तमिष्यतं । 
सरस्वती तथा चोष्टरमाजिद्वायां प्रतिष्ठिता ॥ 
आसन्यकर्णाह्‌ वेशि शंखिनी चोष्टरेगा मता। 
गान्धारी सनव्यनेत्रान्तमिडायाः पृष्ठतः स्थिता ॥ 
हस्तिजिह्वा तथा सव्यं पादा ङ्ख .ष्ठाङ्गमिष्यते । 
विर्वोदरा च या नाडी सव्ये सव्ये गता स्मृता ॥ 
अलंबुषा महाभागा पादमूलादधोगता । 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । 
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नागकूम्मः करश्च देवदत्तो धनजञ्ज [३२ क] यः। 
एतं नाडीषु सर्व्वा चरन्ति दश वायवः ॥ 
एतेषु वायवः पञ्च मुख्याः पूर्व्वोदिताः प्रिये । 
तेषु मुख्यतमः प्राणः कन्दस्याधः प्रतिष्ठितिः ॥ 
मूखनासिकयोमंध्ये हदये नाभिमण्डले । 
कन्दमध्येऽपि च प्राणः स्वयमेवावतिष्ठते ।1 
अपानो मेदपायोश्च ऊर्वक्षणजानुषु । 

जंघोदरे च कट्यां च नाभिमूले च तिष्ठति ॥ 
व्यानः श्रोत्राक्षिमध्ये च हृत्कट्यां गूल्फयोरपि । 
समानः सन्बेदेहेपु सव्वंव्यापि प्रतिष्ठितिः ॥ 
भुक्तं सव्वंरमं गात्रे व्यापयन्वह्िना सह । 
द्िसप्ततिसटखषु नाडी मध्येषु सञ्चरन्‌ ॥ 
समानो वायुरेवेकः स्थितो व्याप्य कलेवरम्‌ । 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थादिषु संस्थिता ॥ 
निःश्वासोच्छुवासकादिष्च प्राणकरम्मं इतीष्यते । 
अपानवायोः कमंतद्‌ विषण्मूत्रादिविसज्जैने ॥ 
प्राणोपादानचष्टादि व्यानकर्म्मेति कोत्तित्तम्‌ । 
उदानकर्म्म तत्प्रोक्तं देहस्योन्नमनादिकम्‌ ॥ 
शोपणादि समानस्य शरीरे कर्म्म कीत्य॑ते । 
्षेपणादिगूणो यश्च नागकर्म्मेति कीत्तित्तम्‌ ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुत्तष्णा कृकरस्य च । 
देवदत्तस्य देवेशि निद्रा तन्द्रेति कीत्तितम्‌ ॥ 


धनञ्जयस्य शोषादि सव्वेकर्म्म प्रकीत्तितम्‌ । 
ज्ञात्वेवं नाडिकास्थानं वायुयानजञ्च यत्नतः ॥ 
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नाडीनां शोधनं कुर्य्याच्च थाविधि पुरः सरः । 
ततस्तपोवनं गत्वा फलमूलोदकान्वि तम्‌ ॥ 

तत्र रम्ये णुचौ देशे नयां देव{नये पिवा। 
सुशोभनं स्थलं कत्वा स्वे रक्षा समन्वितं ॥ 
त्रिकालस्नान संयुक्तः शुचिर्भूत्वा समा [३२ ख] हितः । 
मन्तरनन्यसिन्न्यस्ततनुः सितभस्मधरः सदा ॥ 
समस्थलो परकशान्समात्ती्यथि राजिनं । 
विनायकं सुसंपूज्य कुशपृष्पोदकादिभिः ॥ 
गुरुन्देवीन्नमस्कृत्य तत्र चावध्यचासनं । 
उदड्मुखः प्राङ्मुखो वा पवित्रासन संगतः ॥ 
समग्रीव शिरः कायः सदृतास्यः सुनिश्चलः । 
सुषुम्णा वर्त्मना वाथुं कुण्डलिन्यांधमेतुश्षणं ॥। 
गद्त्यमिन्यक्तिमिदं नादव्रह्म सनातनम्‌ । 
तन्नादो पिङ्कला मागें समानीय हूदव्जकते ॥ 
इडया पुरयेत्ताव दयावद्र्णात्मकं भवेत्‌ । 

भू मेर परिधातारं रत्या विदु समन्वितम्‌ ॥ 
विबमध्यस्थमोकार संपुटाक्रतमून्नतम. । 

एकीछृत्य तु तत्सर्व्वं माकषंडस्ति जिह्वया ॥ 
विश्वोदरालंबुषाभ्यां ब्रह्मरन्ध्रे निवेशयेत्‌ । 
निवेश्यतां तत्र देवीं निराकारां विचिन्तयेत्‌ ॥ 
एकां ज्योतिम्मःयीं शुक्लां सर्व्वागिां व्योमरूपिणीं । 
अत्यन्त निर्मलां शुद्धा मादि मध्यान्त वज्जिताम, ॥ 
अतिसूकष्मानाकाशा मस्पृश्यातामःचाक्षुषीं । 
कुटस्थामप्य दुश्यां तां सच्चिदानन्द विग्रहां ॥ 

१९ 
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अगंधमरसां स्वछा मप्रेयामनूपमां । 
अनंदामजरान्तित्यां सदसत्सव्व॑कारिणीम. ॥ 
सर्व्वधारां जगडया ममृल्य्‌. चान्ययामजाम. । 
अनवस्थामप्रतक्यां व्भस्थां स्वतो मुखीं ॥ 
सर्व्वदृक्‌ सर्व्वतः पादां सन्वंस्पृका्व्व॑तः शिरां । 
निरञ्जनीं निध्विकारां शुदढचेतन्य रूपिणीं ॥ 
नादोपाहूतवीजेन ध्यायेस्तत्र यजञदिमां । 
कुलाकुल समृद्धता ममृतानन्द संचयां ॥ 
सूर्ययकोटि समां गुश्रां नादवीज तया [३३ क] स्थितां । 
षट्‌चक्रभेदेन यजदयोगे कुण्डलिनी हदोः ॥ 
आधारपद्यमध्येन्तद्धपत्रे त्रिदलेपि च । 
स्वाधिस्थाने षोडशारे पीठे च मणिपूरके ॥ 
दादे च विणुदधे पि तवराप्यष्टदले तथा । 

हदये दशपत्रे तु द्रादशाद्धं चतुदले ॥ 

कण्ठे भाले यञटवीं जिह्वया नादमुच्चरन्‌ । 
गच्छन्तीम्ब्रहममा््गेण सृक्ष्मपट्‌चक्रभेदिनीं ॥ 
प्र्योतदमृतं दिव्यं क्षीरघांरोपमद्रेवं । 

पीत्वा सदाशिवेनेव मामरस्यपदं गताम. ॥ 
यजेद्धयायेन्नमस्कृर्य्याच य दिेदनन्यधीः । 
सामरस्यपदं प्राप्तां यः क्षणं चिन्तयेत्सुधीः ॥ 
राजसूयाश्वमेधानां तेनेष्टा यज्ञकोटयः । 
काष्ठांकलां क्षणं व्याप्य यः स्थितस्तत्र साधकः ॥ 
वाजपेयः पुण्डरीको विण्वजित्तेन वैकृतः । 
पुनस्तेनैव माग्गेण नयेत्कुण्डलिनीमधः ॥ 
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पश्यन्त्यापरया तत्र वेखर्य्या वर्त्मनापि च । 
संयोज्यनम्विकामारगात्तालुमूलादधोनयेत्‌ ॥ 
जिह्व याकृष्यतां विद्यां ह दन्जे विनिवेशयेत्‌ । 
आमूलाद्रहयरन्घ्रान्तमेकी भूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
हूदब्जादपि निः काश्य तथा नाडी च यादपि। 
प्रदीपकलिकाकारो कन्द एव निवे शयेत्‌ ॥ 
एतदमभ्यासयोगेन यत्फलं तच्छृणुष्वभो । 

न क्षुत्पिपासा न जरान मृत्युन्नमियादि च ॥ 
पुरीषमूत्रेनैव स्यात्निद्रा तंद्रा भवेन च । 
यावान्दोपः शरीरस्य तेपु कोपि न जायते ॥ 
अतीतानागतं वेत्ति वाक्सिद्धिरपि जायते । 
सरस्वती तस्य मुखे स्वयमेत्य वसेत्सदा ॥ 
पराद्धंजीवी च भवेत्कामरूपी भवत्यपि । 
देवानाकषयेच्चापि खचरो (३३ ख] जायते तश्र ॥ 
वणितुः शक्यते नास्य महिमा वप॑कोटिभिः। 
साक्षात्सर्द्रो भवति पाञ्चमौतिकदेहभृत्‌ ॥ 
प्राप्नोति मोक्षमेवासौ षण्मासाभ्यन्तरे नरः । 
नोक्षेकसाधकस्यास्य विधेरन्यास्तु सिद्धयः ॥ 
केवलं विध्नकारिण्य इत्येतदिदि पार्व्व॑ति । 
मूढास्तु केवलं सिद्धी रभिकांक्षन्ति नित्यशः ॥ 
मोक्षा्थमेव यतते धीरः संसारसागरे । 
नाडयश्चवुहेश प्रोक्ताः पूर्व्वं मुख्यतमाटि याः ॥ 
तासु वायुनिरोधेन भूयस्यः स्युटि सिद्धयः । 
तेषां प्रकारानाख्याता विस्तरत्वान्मया प्रिये ॥\ 
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केवलं सिद्धिहेतुत्वं तेषां नात्रोपयोगिता । 
विधिमेनं विधातु यो न समर्थो विमूढधीः ॥ 
सचिन्तयेत्तु साकारां तां देवीं हृदयांवुजे । 
ध्यानं संप्रति वक्ष्यामि श्यणु देवि समाहिता ॥ 
ध्यानमेव हि जन्तूनां कारणं सौख्यमोक्षयोः । 
हत्‌ पद्माष्टदलोपेते कन्दमूलसमूत्थिते ॥ 
दवादशां गुल नालेस्मिश्चतुरंगुलमुच्छिते । 
प्राणायामेव्विकसिते केश रान्वितर्काणिके ॥। 
हृत्त रो रुहमध्येस्मिन्परकृत्यात्मिक कर्णिके । 
अष्टेश्वय्यंदलोपेते विद्याकेशरसंयुते ॥ 
ज्ञाननाले महाकन्दे प्राणायामप्रवोधिते । 
विश्वाच्चिषं महार्वाह्न वमन्तीं सव्वतोमूखीं ॥ 
भयंकरी जगद्योनि ललग्जिह्वाक रालिनीं । 
भासयन्तीं स्वकन्देहमापादतलमस्तक ।। 
प्रेतभूतपिशाचादिडाकिनीयोगिनी गणैः । 
भैरवाचंः परिवृतां श्मशानतलवासिनीम्‌ ॥ 
ञ्वलत्करालज्वलनचितामध्यकृतस्थिति । 
शवोपरि समारूढां विमृक्तचिकु [३४ क] रोच्चयां ॥ 
निःक्रान्तरसनाकपप्रकपितजगत्रयां । 
दन्तमण्डलनिगगं छच्चारुचंद्रिकया तया ॥ 
द्योतयन्ती जगत्सव्वं चनद्रमण्डलवत्सदा । 

तु गपीवरवक्षोजभरनस्रकलेवरां ॥ 


प्रत्यालीढपदां देवीमटहासभयप्रदां । 
पाश्वंस्थिताभ्यां फेरुभ्यांमतीवविकरालिनी ॥ 
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नुमुण्डमालासन्दोहकरृतमालाव गुण्ठिनी । 
सद्यः कृत्तनृमुण्डाभ्यां कुण्डलद्रयणोभिनीं ॥ 
कठोर पीवरानील दोः पोडशविराजितां । 
नरान्त्र विहितावद्य योगपटूपरिद्दां ॥ 
दिगंवरां खव्वेतनु हसन्तीं कामलालसां । 
संवत्तकालज्वलनदुन्निरीक्ष्यतनुप्रभां ॥ 
कल्पान्तघोपमार््तण्डकोटिस्तम्भनकारिणीं । 
निर्व्वातदीपवत्तस्मिन्दीपतां हव्यवाहने ॥ 
ततस्तस्य शिखामध्ये संस्थितां जगदंविकां । 
ध्यात्वा कामकलाकाली मोहमस्मीत्ति भावयेत्‌ ॥} 
तद्रूपतां समासाय मुक्ति तेनैव गछति । 
अथवा सिद्धिलिप्सा चेद्धवत्येव न संशयः ॥ 
ध्यायन्वै पञ्चघटिकाः सव्व रोगः प्रमुच्यते । 
घटिकादशकध्यानात्पृधिव्या जयमाप्नुयात्‌ ॥ 
नाडी पंचदशध्यानाद्रह्िनासौ न दह्यते । 
घटिकाविशतिध्यानाद्ायुवद्य वोमगो भवेत्‌ । 
मूत्रं पुरीषं जयति पचविशति नाडिभिः । 
संपूणं दिवसेनव सव्वं सिद्धिः प्रजायते ॥ 
अहोरात्रेण देवेशि जीवन्मृक्तो भवेन्नरः । 
इति योगविधिः स्व॑ः कथितस्ते मया क्रमात्‌ ॥ 
उत्तमो मध्यमः पक्षस्तथंवाधम एव च । 
उत्तमो योगमार्गेण मध्यमो ध्यानसंश्रयात्‌ ॥! 
प्जाध्यानादिभिन्ञेयो [३४ ख] प्यधमा राघनक्रमः । 
कृते युगे वा त्रेतायां योग एवोत्तमो विधिः ॥ 
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ध्यानमेव द्वापरादौ कलौ न्यासाच्चैनं खलु । 
अल्पायुषोऽल्पमेधाश्च स्वत्पप्रज्ञा महालसाः ॥ 
दुराचारा नास्तिकाश्च कामलोभ परायणाः । 
सुदशाश्च नराः स्वे भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
नायं योगो महेशानि भविप्यति गुरु विना । 
केवलं न्यासपूजादि करिष्यन्ति फलाथिनां । 
तथाप्यास्थावतां देवि फलं किचित्प्रयच्छति । 
एवं ज्ञात्वा तु यः कृ््यद्धचानन्यासाच्चनानि हि ॥ 
अवश्यं फलभाग्भूयान्नाच्र कार्य्या विचारणा । 
ध्यानेच्चने जपे न्यासे होमे च वलिकम्मणि ॥ 
भावना यादृशी यस्य सिद्धिः स्यादेवतादुशी । 
इति ते कथितो देवि प्रपञ्चः कामकालिकः ॥ 
वद सत्यं पुनम्म॑त्तः किमन्यचोतुमिछसि ॥ 
इत्यादिनाथविरचितायां महाकालसंहिताथां हौमविधिथोग प्रयोगो 
नाम द्विशताधिक सप्तचत्वारिशः पटलः ॥ 
देग्युवाच ॥ 
महायोगिन्महाकाल कलानिधिविभूपितत । 
सव्वंज्ञ सव्वेलोकेश धूज्जंटे भक्तवत्सल ॥ 
त्वत्प्रसादादिदं सव्वं प्रयोगं कामकालिकं । 
अश्रौषं सव्वेमेवाह्‌ मप्रमत्तेन चेतसा ॥ 
अन्द्रहस्यं यदयत्स्यात्तच्चापि कथय प्रभो । 
आकणंयन्त्याश्चेतो मे न तृप्तिमधिगछति ॥ 
देव्या रहस्यं यत्किचिदेतद्र चावत्तंते विभो । 
तत्तत्सन्वंमशेषेण कथय त्वं दयानिषे । 
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साधु देवि वरारोहे धन्यासि त्वं न संशयः । 
मण्वन्त्या अपि ते यस्माच्छं [३५ क] श्रूषा नुक्षणं भवेत्‌ ॥ 
चेतसा भक्तियुक्तेन गुशरपर्ययोनसूयकः । 

तस्मे रहस्यं नाचष्टे यः सपापक्रदग्रणीः ॥ 
तस्मात्तव प्रवक्ष्यामि रहस्यं यद्धि वेद्म्यहं । 
भक्तिश्चद्धापरायां ते नाकथ्यं विद्यते मम ॥ 
न चाख्ये यत्वयान्यस्य प्राणेषु विगलत्स्वपि । 
रहस्यमेतहेवानां सव्व॑सिदिमभीप्सतां ॥ 

न कामकालिको योगो न विधानं शिवावलेः । 
नान्यप्रयोगो न जपो न टमो न च पूजनं ॥ 
वक्ष्यमाण रहस्यस्य सहस्रांशं न चाह्‌ति । 
सिद्धिमीयुः पुरेतस्याः प्रासादात्पाथिवषेयः ॥ 
पौखो वृहदश्वश्च सोमदत्तो वृहद्रथः । 
अजमीढः कात्तेवीर्य्यो भद्रश्रेण्यः पुरूरवाः ॥ 
पुथुग्गेयो रन्तिदेवो मांधाता नहुषो रघुः । 
विदू रथश्च भरतो दिवोदासः प्रत्नः ॥ 
करृशागचो यमदग्निश्च जेगीपव्यए्च देवलः । 
पेटीनसिर्व्वीतहव्यः कश्यपो भगुरंभिराः ॥ 
सम्वत्तंश्च वशिष्टोत्रिर्व्यासः शातातपस्तथा । 
उदटालको भरद्वाजो जावालो जेमिनिस्तथा ॥ 
सप्तद्रीपेश्वरत्वं हि चक्रवत्ित्वमेव च । 

प्रापुः पूव्वं महीपालाश्चिरजीवित्वमप्यलं ॥ 
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योगसिद्धि तथाप्यन्ये तपस्यां सर्व्वसाधिकां । 
शापानुग्रहसामथ्यं प्राप्तवन्तो महषयः ॥ 
कथयामि तमेवाह पोढान्यासं शुचिस्मिते । 
तैलोक्याधिपतित्वं हि यत्प्रसादात्करे स्थितं ॥ 
ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली तथेव च । 
एते ह्यासन्कृतयुगे दैतेया भ्रातरस्त्रयः ॥ 
तेऽतप्यंत तपो घौर दिव्यं वर्पायुतं प्रिये । 
ततः प्रजपत्िस्तेभ्यो वरं संप्राधितो द-[३५ ख] दौ ॥ 
वन व्वरद्रयं देत्यास्ते शौ्यमदगव्वितः । 
एकत्वेषामवध्यत्वं सर्व्व॑भूतेभ्य उत्थितं ॥ 
द्वितीयं योजनानां त्रित्रिलक्षान्तरसंस्थितं । 
त्रयाणां त्रिपुरं भयादूल्लच्यं त्रिदोरपि ॥ 
वरं दत्वा वदद्धाता सव्वं श्यणुत पूत्रकाः । 
सव्वंप्रकारेः कस्याऽपि नावध्यत्वं जगत्रये । 
एकेनापि प्रकारेणाघटमानेन स्वा । 

सव्वं स्वकीयं निधनमद्धीकुरुत दानवाः ॥ 
ते विचार्य्यावदन्सव्वे शरेणैकेन यः क्षणात्‌ । 
दहेत््रयाणां त्रिपुरं स नो मृत्युन्भविष्यति ॥ 
तथेत्युक्त्वा ययौ वेधा ब्रह्मलोकं मुरेव्वृ तः । 
तेपि सव्वं तथा चक्रु्यथा पूर्व्वं विचारितं ॥ 
ताराक्तस्य तु सौवर्णं पुरसर्व्वापरिस्थितं । 
योजनायुतविस्तीर्णं तावदेवायतं प्रिये ॥ 
राजतं कमलाक्षस्य योजनायुतविस्तृतं । 

दश तादु शविस्तीर्णं विद्यून्मालिन आयसं ।! 
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त्रि त्रिलक्षान्तरं तेषां पुरं गगनसीमनि । 
प्राकारपरिखोपेतं च याटालकशोभितं ॥ 
ध्वजगोपुरनिश्रेणी पताकायन्त्रशोभितं । 
खङ्धप्रासाङ्खुशाकिकगदाकास्मुकधारिभिः ॥ 
पाशब्ुलमुशुण्यष्टिचक्रमुग्द रधारिभिः । 
त्रिशन्निखव्वेपडवृन्दनवत्यव्वुदकोटिभिः ।} 

एकंके पुरमा क्रान्तं दानवेय्युधदुम्मदः । 

दृष्ट्वा तु तादृशीमृद्धि देवाः सर्व्वे स वासवाः ॥ 
पलायां चक्रिरे कं चित्केचिच्चापि तम्ययुः । 
केचिच्च युयुधुर्देवा स्तत्यजुस्त्रिदिवंपरे ॥ 
केचित्समूद्रं विविशुः केचिच्च गिरिगह्वरं । 

जह : कैचि्टिया प्राणानमगुः केचिच्चतुदिशं ॥ 
दृष्ट्वा सुराणामधिपो देवानामीदृणीं दशां । 

रद्र जगाम शर [३६ क] णं पुरोधाय प्रजापति ॥ 
दण्डवत्प्रणता भूत्वा ते देवाः सपितामहाः । 

ऊचुः प्रांजलयो भूत्वा पिनाकिनमुमापति ॥ 
तपस्यया वरं धातुः संप्राप्य त्रिपुरासुराः। 
वाधन्तेऽस्मान्महेशान्‌ शेलगह्व रगानपि ॥ 

त्वत्तः शरण्यो नास्माकं विद्यते देवे कञ्चन । 
अतो निवेदयामस्ते प्रमथाधिपते प्रमो ॥ 
देवांगनाः समाकृष्य नयन्ति स्वपरं प्रति । 
निरघ्वरं जगज्जातं निष्कस्पतरुनन्दनं ॥ 
निर्म्मनुष्या मही सर्व्वा निर्हुवाप्यमरावती । 
निस्तोया निम्नगा जाता नीरत्नाः सागरा अपि॥ 
११ 
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पादपानां कोटरेषु कन्दरेषु महीभृतां । 
लीना भूत्वा वयं सव्वं तिष्ठामस्तःदूयादिताः ॥ 
तेषां हि शास्ता त्रैलोक्ये त्वदन्यो नास्ति कड्चन । 
तान्तिहत्यायु रान्स्वग्गे पून रस्मान्निवेशय ॥ 
इत्युक्तः प्रणते: सर्ववेव्विहस्य वृषभध्वजः । 
प्रत्युवाच सुरान्सर्व्वाच्रथो मे कल्प्यतामिति ॥ 
ततो ब्रह्मा ब्रवीत्तत्र स्मितं कृव्वेन्महेर्वरं । 
निम्मतिन्यो रथो देव कंस्त्वदारोहणक्षमः ॥ 
त्वद्रोदु रथनिम्मणि सामर्थ्यं कस्य विद्यते । 
स्वयोग्यं स्यन्दनं चास्त्रं स्वयमेवोपकल्पय ॥ 
इत्युक्तो ब्रह्मणा शंभु रवदद्धपयन्सुरान्‌ । 
चत्वारो वाजिनो वेदाः संपूर्णमेदिनी रथः ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ चक्रे कूवरो गंधमादनः । 
विन्ध्यौ गिर्न्निभिरस्तु कंलासोक्षत्वमेव तु ।। 
मेर्म्मे ध्वजदण्डः स्यात्सारथिभेगवान्विधिः । 
प्रणवस्तु प्रतोदः स्यात्प्रकाशानि च रएमयः ॥। 
धनुरम्मे मन्दरो भूयात्‌ शिञ्जिनी बासुकिरभवेव्‌ । 
विष्णुः शरो मे भवतु वाजे वायुत्वि [३६ ख] शत्वपि ॥ 
यमो मृत्युश्च कालश्च फली मध्ये विशन्तु च । 
वासवः शरपृष्ठे स्यात्कुवेरवरुणावुभौ ॥ 
भवतः पुंखसंस्थानौ लस्तके सन्वदेवताः । 
नासत्या वटनी संस्थौ यज्ञाः सव्वं पदातयः ॥ 


स्वेद्यान्यच्व सकलं कल्पयामास शंकरः । 
स्वयोग्यं कवचं शंभुरलन्घ्वा चिन्तितोभवत्‌ ॥ 
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निमील्य त्रीणि नेत्राणि चिरं तस्थौ जगत्पतिः । 
अथ ध्यानगतो भूत्वा तुष्टाव जगदंविकां ॥ 
श्रुत्वा संभेदयामासामेद्यं कवचमात्मनः । 
ततः सोपदिदेशास्मै षोढान्यासं महात्मने ॥ 
स्वीयं च कवचं देवी कवचत्वेन तं ददौ । 
तेनामुक्तो हरो भूत्वा जगाम त्रिपुरंप्रति ॥ 
अस्त्रं पाशुपतञ्चापि संधाय वृषभघ्वजः । 
पुराणि त्रीणि दैत्यानां विभेदेकेन पत्रिणा ॥ 
क्षणेन भस्मसाद्धता जग्मुदेत्या यमालयं । 
तमेव षोढान्यासन्ते प्रवदामि वरानने ॥ 
यदेकवारं कृत्वेव भवेत्त्रिजगती पतिः । 
प्राणव्ययेपि नान्येषां कथनीयं कदाचन ॥ 
षोढान्यासस्याऽस्य ऋ षिस्त्रिपुरारिमहेरवरः । 
छन्दडच जगती प्रोक्तं दे तेयं प्रकीत्तिता ॥ 
कान्दप्पणिन्तु वीजं स्यात्कोधः कीलक मुच्यते 1 
माया वीजं च शक्तिः स्यात्कामना यद्य दिष्यते ॥ 
आदौ नुसिहन्यासः स्याद्वितीयो भैरवस्य च । 
तृतीयोपि च विज्ञेयो न्यासः कामकलाभिधः ॥ 
चतुथे डाकिनीन्यासः शक्तिन्यासश्च पञ्चमे । 
षष्ठेपि देवीन्यासः स्यादथैतस्य विधि श्यणु ॥ 
वर्गाः क चत टाः पंच षष्ठो यवलवस्तथा । 
सप्तमः शषसा चापि हलक्षाश्चाष्टमः प्रिये ।। 


ऋ (३७ क] षिन सिहन्यासस्य हपग्रीवः प्रकीत्तितः । 
गायत्रीछन्द इत्युक्तं न रसिहोस्य देवता ॥ 
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वीजानि वर्णा विज्ञेयाः स्वराः षोडशशक्तयः । 
विनियोगो नुसिहस्य न्यास एवेति सम्मतः ॥ 
षडभिर्हीर्घेः क्षवीजस्य करांगन्यास माचरेत्‌ । 
पुनस्तद्ररारोहटो तैरेव च षडंगकम्‌ ॥ 

सविन्दु वग्गंमध्यस्थः कवर्ग्गोविदुं संयुतः । 
क्रमेणानेन देवेशि वर्गा क च वगंयोः ॥ 
अष्टा वृत्तयो भवेनन्यासस्ततदचापि निवोधमे । 
सविन्दवो हलः सव्वं सुष्टिमारग्गेण चैककं ॥ 
त एव तादृशा ज्ञेयाः पूनः संहा रवत्म॑ना । 
सुष्टिस्थितिभ्यामन्तेपि न्यासः संपुणं उच्यते ॥ 
ज्वालामाली करालइच भीमरचैवापराजितः । . 
क्षोभनश्च तथा सृष्टिः स्थितिः कल्पान्त इत्यपि ॥ 
अनन्तरच विरूपञ्च वस्त्रायुध परापरो । 
प्र्वरंसनईच विज्ञेयो विरवमदंन इत्यपि ॥ 
उग्रोभद्ररच मृत्युग्रः सहस्रभुजइत्यपि । 
विुज्जिह्वा घोरद॑ष्टरा महाकालाग्निरेवच ॥ 
मेघनादरच विकटस्तथापिगलटोपि च । 

प्रदीपो विरवरूपश्च विणुदहुशन एव च ॥ 
विदारो विक्रमश्चापि प्रचण्डः सव्वंतो मुखः । 
वज्रो दिव्यश्च भोगञ्च मोक्षा लक्ष्मीरपि कमात्‌ ॥ 
विद्रावणः कालचक्र कृतान्तस्तप्तहाटकः । 
भ्रामकश्च महारौद्रो विश्वान्तक भयङ्करौ ॥ 
प्रतप्तो विजयदचापि सव्वंतेजोमयस्तथा । 
ज्वाला जटालङइच खरनखरो नाद दारुणः ॥ 
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निर्व्वाण नरसिहश्चेत्येकपञ्चाशदीरिताः । 

मध ध्यानं प्रवक्ष्यामि यत्कृत्वा न्यासमा चरेत्‌ ॥ 
उद्य-{३७ ख] न्मार्तण्डकोट्यंगसमारुणतनुप्रभाः । 
उत्रुकाकार पृथुलनेत्रत्रितय भूषिताः ॥ 
विदारिसुक्कनिग्गे छदष्टाचन्द्रकलान्विताः । 
विदीणंविकरालास्यनिय्यंज्जिह्वा विराजिताः ॥ 
विमुक्तचामराकारसटाकेशरमण्डिताः । 
आवद्धयोगपद्रान्ताजानुन्यस्तकरांबुजाः ॥ 
कोटिकल्पान्ताक्कंसमा भीमदष्टाद्रहासिनः । 
कौस्तुभोढधासि हृदयाः श्वेतपद्‌मोपरिस्थिताः ॥ 
किरीटहारकेयूरकिकिण्यंगदशोभिताः । 

मुखैः कल्पान्तकालाग्नि वमन्तः सव्वेतोमुखाः ॥ 
करालभृकुटी दुष्टि संत्रासितजगत्‌त्रयाः । 
नखनिभिन्नदेत्येन्द्ररुधिरोक्षितवाहवः ॥ 
विपाटितान्तानिग्गंच््रसालिप्ताङ्ककुश्षयः । 
अस्त्रैष्विभूषितान्दीर्घान्भुजान्पोडश विम्रतः ॥ 
शर चक्र गदा खद्ध पाशमंक्रुशमेव च । 
वच्रविदारणं चापि दक्षिणेन क्रमादपि ॥ 

धनुः शंखं च पद्मञ्च खेटके मुशलं तथा । 
परशुं परट्िशं चापि विदारणमतः परं ॥ 

वामेन धारयन्तस्ते रत्नाकल्पविराजिताः । 
वामजंघासन्निविष्टलक्ष्मीकाः सिद्धिदायिनः ॥ 
स्थिता देव्यार्चतुदिक्षु नरसिहा वरानने । 
मातृकान्याससंस्थाने न्यसेत्साधकसत्तमः ॥ 


(3 
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एषते कथितो देवि नुसिहन्यांस उत्तमः । 

अथातो भैरवन्यासं प्रवदामि निवोधमे ॥ 

अस्य भैरवन्यासस्य ऋषिस्तावत्प्रकीत्तितः । 
कालाग्नि सद्रश्छन्दश्च जगती संप्रकीत्तिता ॥ 
भेरवो देवता प्रोक्ता कोधवीजं च वीजकम्‌ । 
शक्तिर द्ुशवीजञ्च देवि ते परि [३ क] कीतितं ॥ 
विनियोगोस्य विज्ञेयो भैरवन्यास एव हि । 
करांगन्यासमेतस्य षडगन्यासमेव च ॥ 
चण्डवीजेन कर्तव्यं दीर्घ: पड्भिः समन्वितं । 
आदौ तारं समूट्लिख्य द्वितीयं वाग्भवं वदेत्‌ ॥ 
तृतीया तु तृतीयं स्याद्रमावीजं चतुर्थकं । 

पञ्चमं श्यणिमृदिष्टं प्रासादं षष्ठमुच्यते ॥ 
सप्तमं क्रोधवीजं स्यान्महाक्रोधं तथाष्टमं । 
तत्तद्धरवनामापि इन्तमुच्चारयेत्ततः ॥ 

पुन रप्यष्टवीजानि प्रतिलोमेन चोदधरेत्‌ । 

हा्ेन मनुनायुक्तो मनुः सर्व्वाऽथंसाधकः ॥ 
पुव्वेवन्मातृकास्थानं सव्व॑त्रैव वरानने । 
भैरवानामथो नाम गदतो मेवधारय ॥ 

क्रोधः श्मशान: कापाली कालः कालान्तकोररुः । 
महाघोरो घोरतरः संहारश्चण्ड इत्यपि ॥ 
हकारो नादिरुन्मत्तञ्चानन्दस्तदनन्तरं । 
भरताधिपः कृतान्तौ सिता ङ्घ: कालाग्निरित्यपि ॥ 
उग्रायुधरच वज्राद्घं: क रालस्तदनन्तरं । 
विकरालो महाकालः कत्पान्तोपि ततः परं ॥ 
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विश्वान्तकः प्रचण्डङ्च भगमाल्युभ्र एव च । 
भूतनाथश्च भद्रश्च तथा संपत्प्रदोपि च 1 
मृत्युय्यं मान्तकश्चाऽपि ततोश्चोल्कामुखः स्मृतः । 
एकपादस्तथा प्रेतो मुण्डमाली ततः परं ॥ 
वटुकः क्षेत्रपालश्च ततोपि च दिगम्बरः । 
वच्रमृष्टिर्घो रनादश्चण्डोग्रोपि प्रकीत्ितः ॥ 
संढापनः क्षोभणरच ज्वालासम्वत्तं एव च । 
वीरभद्रस्तरिकालाग्निः शोपणस्त्रिपुरान्तकः ॥ 
भेरवा एक पञ्चाश देते देवि प्रकीत्तिताः । 
ध्यानमेषाम्भैरवाणां कथ्यमानं मया [इर ख] श्यृणु ॥ 
ज्वलद्धत वहज्वाला श्मशानस्थलचारिणः । 
पादालंविजटाभारा मसीपुजसमप्रभाः ॥ 
ज्वलं ताकुण्डनिभलोचनत्रयभूपिताः । 
लंवोदराः पिगजटाः स्थूलाः सखव्वकलेवराः ॥ 
नृमुण्डमालाघधटितहा रपरेवेयकोज्ञ्वलाः । 
मज्जासृग्मांसमे दोस्थिवसासम्पूरिताननाः ॥ 
घोरद॑ष्टाललजिह्वाः करालमुखमण्डलाः। 
शवोपरिकरतावासा अद्हास भयानकाः ॥ 
द्विशीर्षाश्च प्रिशीषडिच तथा विशतिमौलयः । 
शतशीर्षस्त्िपादारच बहू पादा अपादकाः ॥ 
त्रिञ्चुलचक्रपरिघगदामुसलतोरणान्‌ । 
भुशुण्डीचापविशिखपाशपद्िशमुग्दरान्‌ ॥ 
परए्व द्धुशखटवा्रभिदपालेष्ट्ययोगुडान्‌ । 
कुनतप्रासहु नायष्टिशक्ति चछुरिककतत कान्‌ ॥ 
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मुष्टिनीचम्मकणय नागपाशाक्षचयुछकाः । 
घंटाखप्पं पाषाणास्तया तज्जंनमेव च ॥ 
धारयन्तः करैः सर्ववे व्याघ्रचर्मावगुण्ठिताः । 
एवं ध्यात्वा न्यसेहेवि मातृकान्यासवणं वत्‌ ॥ 
एष द्वितीयस्ते प्रोक्तो भैरवन्यासं उत्तमः । 
अतः कामकलान्यासं समाकणेय भाविनि ॥ 
चिकीषेयापि यस्य स्यादेवी प्रत्यक्षरूपिणी । 
अस्य कामकलाख्यस्य न्यासस्य जगदम्बिके ॥ 
ऋषिर्च दक्षिणामूत्तिम्मंहादेवः प्रकीततितः । 
छन्दश्चवृहती स्यातं देवता सा प्रकीत्तित। ॥ 
येयं कामकलाकाली कामार्णं वीजमुच्यते । 
रतिवीजं हि शक्तिः स्याद्विनयोगं च मे श्यृणु ॥ 
देवि कामकलान्यासे एवमेव प्रकीत्तयेत्‌ । 

[३६ क] करा ङ्न्यास मादध्यात्षड ज्गन्यासमेव च ॥ 
धरारूढेण विधिना षडदीर्घेनाचरेदिमं । 

अथ मन्त्रं निवोधास्य न्यासस्य जगदम्बिके ॥ 
पाशामूतं समृद्धत्य फेत्कारीं प्रेतमुद्धरेत्‌ । 
कालीञ्च गारुडं कालं वियुन्मेधौ समाहरेत्‌ ॥ 
अमृतं नागवीजञ्च खेचरीञ्च ततो वदेत्‌ । 
रतित्रयं कामयुगं ङन्ता कामाभिधा ततः ॥ 
ततश्च मूलमन्त्रः स्यात्तिरतिः कामयुक्ततः । 
हार्देन मनुना युक्तस्त्रैलोक्येश्वय्यंसाधकः ॥ 
आद्योन ङ्ख: समाख्यातस्ततः कन्दप्पं उच्यते । 
रतिप्रियः पञ्चशरः सुरतातुर इत्यपि ॥ 
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मनोभवस्ततो ज्ञेयः कुसुमायुध इत्यपि । 
चित्ततज्जंन इत्येवं मन्मथस्तदनन्तरं ॥ 
संमोहनो यौवनेशो मदनस्तदनन्तरं । 
हृरक्नोभकश्चाकषंकः कलिवल्लभ एव च ॥ 
चित्तविद्रावणश्चापि दप्पको श्रामकस्तथा । 
त्रिलोकी वशकारी च मकरध्वज इत्यपि ॥ 
उन्मादकोऽधकारी च चण्डवेगस्ततो वदेत्‌ । 
मारउच्वाटनश्चापि तथा व्यामोहदाय्यपि ॥ 
पुष्पधन्वा स्मरश्चापि ततः सन्तापनः स्मृतः । 
मनःप्रमाथी भगदो मीनकेतुरितः परं ॥ 
उपस्थगो योनिवासी तथा मनसिजोपि च । 
पुष्पचापो यौवतेशस्तथा विश्वोपताप्यपि ॥ 
वसन्तमित्रो मलयकेतुश्चेतः प्रमादनः । 
क्रथनश्चण्डतेजाश्च धम्मधिम्मंप्रवत्तंकः ॥ 
कोमलायुध इत्येवं प्रमहंन इतः परं । 
त्रिलोकी सुखदः पदचात्पिकदुदुभिरेव च ॥ 
अलिमाली जगज्जेता कामान्ते च प्रकीत्तितः । 
कामा इत्येकपञ्चा [३९ ब] शहेव्याः पारिषदाः स्मृताः ॥ 
श्युणु देवि ध्यानमेषां यद्ध्यात्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
रत्नसन्दोहमंशोभिकि रीटोज्ज्वलमोलयः ॥ 
माणिक्यशकलोद्धासं कुण्डलदयशोभिताः । 
शरत्पार्व्वणशी तां ्ुसमानमुखदीप्तयः ॥ 
माणिक्यखंडश्रमक़रहन्तमण्डलमण्डिताः । 
विशाललोचनयुगाः श्यामकुल्वितमूदधंजाः ॥ 
१२ 
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कद्कुणाद्धदकेयूरमृक्ताटारविराजिताः। 
वल्गत्कुण्डलसंशोभिकमोलद्रयराजिताः ॥ 
गौरा हसन्तग्चपलाः सव्वं सर्व्वाद्धमृन्दरा 
पौष्पं चापं करे वामे दञ्जिगे पंचसायकान्‌ ॥ 
दधतश्चित्रवसना मञ्जीररणितां घ्रयः । 
पिककोकिल ऊकार वसन्तमलयानिचैः ॥ 
सेव्यमाना मुदास्वस्वशत्तचालिद्धि तमूत्तंयः । 
स्वे देव्याश्च पुरतो नृत्यनतः सस्मितानना 
तत्तत्कलाभिः सहिता ध्यातव्याः सिद्धिदायिनः । 
अथ प्रवक्ष्ये ते देवि डाकिनीन्यासमूत्तमं ॥ 
यदाचरन्नरो याति समग्ेश्वय्यं पात्रतां । 
न्यासस्य डाकिनीनास्नो विरूपाक्ष ऋपिम्म॑तः ॥ 
पक्तिरदछन्दः समाख्यातं डाकिन्यो देवता अपि । 
वीजं तु डाकिनीवीजं खेचरी शक्तिरुच्यते ॥। 
डाकिनीन्यास एवास्य विनियोगः प्रकोत्तितः । 
पडदीघंर्दाकिनीवीजेः पड द्धन्यासमाचरेत्‌ ॥ 
वाग्भवं च पराकूट मायां लक्ष्मीं ततः परं । 
क्रोधवीजं वधूवीजं योगिनीवीजमेव च ॥ 
शाकिनी कामवीजे च धनदावीजमेव च । 
काली चण्डांकरुंशाणेञ्च वीजानीह्‌ त्रयोदश ॥ 
सनाम डा-[४० क] किनी ङेन्तं सव्व॑णेपेनमः पदं । 
मात्रकान्यासवत्स्थानमासां देवि प्रकोत्तितं ॥ 
डाकिनीनां च नामापि गदतो मेवघारय । 
महारात्रिः कालरात्रिभ्विरूपा च कपालिनी ॥ 
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महोत्सवा गुह्यनिद्रा तनो दोहेण्डखण्डिनी । 
वच्िणी शूलिनी चापि विमला च महोदरी ॥ 
कुरुकुल्या कौमुदी च कौलिनी कालमुन्दरी । 
वलाकिनी फैरी चनैयाडमरुकरा तथा।) 
घटोदरी भीमद॑ष्टा ततश्च भगमालिनी । 

मेना तारावती भानुमती तदनुकीत्तिता ॥ 
एकानंगा केक राक्षीन्दराक्ी संहारिणो तथ । 
प्रभञ्जना श्रामरी च प्रचण्डाक्ष्यपराजिता ॥ 
विचयत्केशी महामारी शोपिणी वज्रनस्यपि। 
सूचीतुण्डीजुभका च तीव्रा प्रस्वापनो ततः॥ 
ज्वालिनी चण्डघण्टा च लम्बोदरर्य्यउग्निमदहिनी । 
एकदन्तोल्कामूखी च सूपजिद्वा च घोणकी ॥ 
पूतना वेगमाला च ततो जालंय्गी मना । 
एकपञ्चाणशदित्येता डाकिन्यः परि्वत्तिताः ॥ 
नमस्कृताः स्तुता ध्याताप्प्रयद्न्त्युत्तमां श्चियं । 
विपरीतेन विधिना सावरकर भक्नयन्तितं ॥ 
ध्यानं व्रवीम्यथैतासां यत्कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
काश्चिद्रन्धूकसद्‌णाः काश्चिन्नीलघनप्रभाः ॥ 
काश्चिन्मात्तण्डविवाम देहृदयुतय ईरिताः । 
कार्चित्स्फटिकखण्डाभाः काश्चित्सवणसमप्रभाः ॥ 
दीर्घकर्णचलद्घोरनुमृण्डाद्धितवुण्डलाः । 
शुष्कस्तनकपोलो रोजंघाग्रीवामुखोद रीः ॥ 
नरास्थिकृतसर्व्वाद्ध भूपणा घोरदशंनाः । 
ज्वलच्चित्ताग्निजिह्वाभजटामण्डल्माण्डिताः ॥ 
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अद्धेचन्द्रसमुद्दासि ललाट [४० ख] तटपरट्िकाः । 
विदीर्णंमुखनिग्गेग्जिह्वादष्टाविराजिताः ॥ 
पादालंविजटाभारा रमशानस्था दिगंवराः। 
भूतप्रेतपिशाचादेः सज्जन्त्यः कामलालसाः ॥ 
दोभ्यमिादाय कूणपा निलन्त्यः पितृकानने । 
त्रासयन्त्यस्तज्जेन्त्यो जगदेतच्चराचरं ॥ 
दी्घरभुजेरदारयन्त्यः शस्त्रास्त्राणि च भूरिशः । 
वाणान्धनूषि परिघान्कृपाणास्तोरणान्गदाः ॥ 
खट्वाद्धानि त्रिुलानि कुठारान्मुद्गरानपि । 
भिन्दिपालान्भुसुण्डीर्च शक्तीडचक्राणि पद्िशान्‌ ॥ 
हुनाः प्राशांश्च कणपान्मुशलानङ्खशान्‌ गुडान्‌ । 
चस्माणि घंटाडमरून्भेरीजज्जं रमरदैलान्‌ ॥ 
सवसासुक्यलास्थीनि संप्पं राणि वहूनि च । 
नृत्यन्तर्चच्च रीशब्दैः प्रकम्पितजगत्रयाः ॥ 
कोटिविचुहुन्निरीक्ष्यञ्वलच्चपलतारकाः । 
दीर्घातिशुष्ककठिनगर्ता भुग्नकंलेवराः ॥ 

देव्याः परिषदीभूता वद्धांजलिपुट्द्रयाः । 
किकय्यं आज्ञाकाररिण्यः सव्वदिव्याः पुरः स्थिताः ॥ 
एवंरूपाः प्रधातव्या डाकिनीन्यासकारिणा । 
अतः श्यणु वरारोहे शक्तिन्यासमनुत्तमं ॥ 
यदाचरन्सिदधिमिष्टामाप्नोति शतवासरेः । 
शक्तिन्यासस्य देवेशि ऋषिः कपिल उच्यते 


छन्दोनुष्टुप्समाख्यातं देवता शक्तयस्त्विमाः । 
लज्जावीजं तु वीजं स्याछछछक्तिश्च कमलाणंक ॥ 
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न्यासस्य विनियोगोस्य शक्तिन्यासे प्रकीक्तितः । 
अग्न्यारूढाकाशवीजंः पडंगन्यासमाचरेत्‌ 
षडमिर्हीधेः समेतश्च करांगन्यासमेव च । 
तारमायारमाक्रोधकालीकामांकुशामृतेः ॥ 
शक्तिनाम चतुथ्यंन्तं दत्वा तदनुकीत्तं [४१ क] येत्‌ ) 
कवरगगाद्याणंयुगल मवर्गेणान्वितं प्रिये ॥ 

ततः प्रासादमृद्धत्य महाक्रोधं च गारुडं । 
अस्व्त्रितयमृद्ध व्य स्वाहान्तो मनुराडसौ ॥ 
चवर्गेवग्गंयोरेवं टवरगोवर्गयोरपि । 
तवर्गव्वेग्गेयोरेवं पवग्गं ल्व्वग्गयोरपि ॥ 
यवर्गेवग्गंयोः पण्चादछछवग्गौं वगेयोरपि । 

स्व रान्त्यवग्गसंयुक्तो हवग्गंस्तदनन्तरं ॥ 

पुनः स्वरान्तमुच्चाय्यं वर्गन्तित्रयश्चरं वदेत्‌ । 
आवृत्तयश्चतसरः स्युः सत्वेगपविवग्जितं ॥ 
उक्ता मयैते शक्तीनां मन्वा: सर्व्वथिसाधकाः । 
नामानि तासामधुना समाकर्णय पाव्चैति ॥ 
सूक्ष्मा जया तथा माया प्रभा च विजया पुनः । 
सूप्रभा नन्दिनी पश्चाद्विशुद्धिः कान्तिरुन्नतिः ॥ 
कीत्तिष्विभूतिह्‌ ष्टश्च व्युष्टिः सन्नतिरुन्नतिः । 
ऋद्धिरुत्करृष्टिरजिता तथा चैवापराजिता ॥ 
नित्या सरस्वती श्रीए्च स्मृतिल्लंक्ष्मी रुपा धृतिः । 
बुद्धिः श्रद्धा मतिमम्मेधा विद्या प्रज्ञा प्रकीत्तिता ॥ 
इचा क्रिया तथा माया दीप्ता प्रीतिस्ततः परं । 
नीतिः सृष्टिः स्थितिर्ञेया संह तिश्चेतनापि च ॥ 
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सत्या शान्ती रतिभेद्रा रौद्री ज्येष्ठा च विद्युता । 
एकपञ्चाशत्तमा च ज्ञेया शक्तिः परापरा ॥ 
इत्येताः शक्तयः सर्ग्वा देव्याः पारिपदाः मताः । 
देव्यास्तनौ च सम्विष्टा ध्यानमासां निशामय ॥। 
निरंकपूणिमापूणंचन्द्रविवसमाननाः । 
विशालषुल्लराजीवदलशोणायतेश्षणाः ॥ 
विलसद्रत्नताटंकश्रवणाभरणोज्वलाः । 
मन्दारमालासंनद्धघम्मित्लभरगत्विताः ॥ 
विशालजवनाभोगा अति [५१ क] क्षीणकरटिस्थलाः । 
कठोरपीवरोत्तु द्धवक्षोजयुगलागिवताः ॥। 
रत्नमञ्जीरकेयुरकङ्कुणा द्वदशोभिताः । 
किङ्कुिणीहारमूकुटमूद्रिकावलयान्विताः ॥ 
त्रैलोक्यसारसौन्द्य्ययौ वनोन्मादगव्विताः । 
सिहासनसमारूढा विचित्रविविधारवराः ॥ 
स्वच्छशीतांणुशकलविराजितललाटिकाः । 
सुशुक्लमाल्यललिताः स्व स्व चेटीगणैव्वृ ताः ॥ 
गौरांगदेहसंशोभिचन्दनागुरुचित्रकाः । 
सुस्मितोधासिवदनचञ्चदहुशनपक्तयः ॥ 
कराभ्यां धा रयन्त्यस्ता वराभयमनुत्तमं । 
त्यसनीयस्थानगता देव्यास्तु तत्तनौ प्रिये ॥ 

एवं ध्यात्वा चरेन्न्यासं सव्वेकामाथ॑सिद्धये । 

अथ षष्ठो वरारोहे देवीन्यासः प्रकीर्यते । 
षोढान्याक्तः समम्रोपि यत्र देवि प्रतिष्ठितः । 


२४८ पटलः] महाकालसंहितायां ६५ 


वक्तु न शक्यो महिमा यस्य वपायुतैरपि । 

या जामने कतोद्धारा डामरे याः प्रकीत्तिताः । 
भीमातन्त्रे च याः प्रोक्ताः याः प्रोक्ताः कौलिकाणेवे । 
देव्यस्ता एकपचाशत्पमन्त्रध्यानपूत्विका ॥। 
न्यसनीयास्तनौ देवि ताभां मत्रं समुच्चरेत्‌ । 
देवीन्यासस्यास्य ऋपिः सदाशिव इतीरितः ॥ 
जगत्यनुष्टुव्वृटती गायत्रीपंक्तयोपि च । 

छन्दांसि कथितानीह देवता परिकीतिता ॥ 

देवी कामकलाकाली वीजकानस्य वञ्जिता । 
क्रोधवीजं तु शक्तिः स्याद्टिनिशरोगः प्रकीततितः ॥ 
देवीन्यास कामवीजेः पड़गन्यासमाचरेत्‌ । 
कराङ्खन्यासमेतेश्च पड्दीघराचरेद्‌तवरुधः॥ 

आदौ नाम वदाम्यासां मन्त्रध्याने ततः पर्‌ । 

कथ [४२ क] यिष्यामि विविवत्सावधानं मनः कुर ॥ 
आदौ ज्ञेया महालक्ष्मीस्ततो वागीइवरी मता । 
अद्वारुढा च मातंगी नित्यक्लिन्ना ततः परम्‌ ॥ 
भुवनेशी तथोच्िष्ट चाण्डाली भैरवी ततः । 
शूलिनी वनदुर्गा च वरिपुटात्वरिता ततः ॥ 
अघोरा जयलक्ष्मीडच वज्रप्रस्तारिणी ततः । 
पद्मावत्यन्तपूर्णा च कालसंक्पेणी ततः ॥ 

धनदा करूक्करृटी भोगवती च णवरेश्वरी । 
कुञ्जिका मिदधलक्ष्मीरच वाला च त्रिपुरा ततः ॥ 
तारा दक्षिणकाली च छिन्नमस्ता त्रिकण्टकी । 
ततो नील पताका च चण्डघण्टा ततः परं ॥ 
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चण्डेश्वरी भद्रकाली गुह्यकाली ततः परं । 
अनङ्कमाला चामुण्डा वाराही वगलापि च ॥ 
जयदुर्गा नारसिही ब्रह्माणी वैष्णवी ततः । 
माहेरवरी तथेन्राणी हरसिद्धा ततोपि च ॥ 
फेत्कारी लवणेशी च नाकूली मृत्युटारिणी । 
ततः कामकलाकालीत्येकपञ्चाशदीरिताः ॥ 
एकंकस्या महादेव्या मूलमन्त्रेण साधकः 
अकारादि क्षक्रारान्त स्थानेषु न्यसनं चरेत्‌ ॥ 
अथासां मूलमन्तरांस्तान्क्रमादुद्धारयाम्यहं । 
ध्यानञ्च मन्त्रानुपदं यदाम्नायेषु कीत्तितं | 
वाग्भवं कामलं मायां कामवीजन्ततः परं । 
चतुरक्षर मंत्रोयं महालक्ष्म्याः प्रकीत्तितः ॥ 

पुणे चन्द्राननां लक्ष्मी मरविन्दोपरिस्थितां । 
गौरांगी विविधाकल्प रत्नाभरण मण्डितां ॥ 
क्षौमावद्ध नितंवान्ताम्बराभयकरद्रयां । 
रवेतेश्चतुरभिि रदैः शुण्डदण्ड निवेशितः ॥ 
हिरण्मयामृतघटः सिच्यमाना विभा [४२ ख] वयत्‌ । 
अथ वागीडवरी मन्त्र स्तारं माया च वागभवः ॥ 
पुनरम्माया पुनस्तारो इन्तापि च सरस्वती । 
अन्ते हृन्मनुनाज्ञेयो मन्त्रोदचेकादणाक्षरः ॥ 
ध्यायेद्वागीश्वरीं देवीं हंसारुढां टसन्मुखीं 
पूर्णेन्दुवदनां कन्द कप्पूर सित विग्रहां ॥ 

अधेनु विलसद्धालां दिव्याभरणभूषिता । 
विशाल लोचनां तुङ्खस्तनीं स्मिति मनोहराम्‌ ॥ 
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पीयूपकूंमं विद्याञ्च वामे सभ्विभ्रतीं शिवां । 
वीणा मन्षगुणान्दक्षे धारयन्तीं चतुर्भृजां ॥ 
त्वाध्या तु मूलमन्त्रेण साधको न्यास माचरेत्‌ । 
अश्वारूढा त्रृतीयास्यादस्यामन्वरं निवोध मे ॥ 
तारं लज्जां रमां क्रोधं कामं पाशन्ततः परं । 
अश्वारूढा चतुर्यैन्ता ततोस्तरद्वितयं वदेत्‌ ॥ 
वर्भिजायान्तगो मन्त्रो जेयः पंच दश। क्षरः । 
ध्यानञ्चास्या-कथ्यमानं निवोध वरर्वाणिनि ॥ 
पू्णंशा रदणीतां गुसमानवदनां शिवां । 
सन्तप्तकाञ्चनानासं विणानाम्बूजलोचनां ॥ 
व्यालंवमानवेणीकां स्थितां जवनवाजिनि । 

करे च दक्षिणे वाणं वामे रश्मिं च वाजिनः ॥ 
चन्द्रवण्डलसनदधालां वेत्रं पदमं च विश्रतीम्‌ । 
निशामयाथ मात ज्गीमन्तरं सर्व्वा्थमाधक ॥ 
वाग्भवं च त्रपा लक्ष्मीस्ततः प्रणव एव च । 
नमो भवगवतीत्युक्त्वा मातद्धेश्वरि चोदरेत्‌ ॥ 
ततः सव्वेजनेत्येवं मनोहरि पदन्ततः । 

पुनः स्व॑मुखेत्युक्त्वा रञ्जिनीति समृद्धरेत्‌ ॥ 
तत उच्चारयेदेवं सव्व॑राजवशङ्कुरि । 

- सर्व्वस्त्रीपुरुषेत्युक्त्वा वशंकरि ततो वदेत्‌ ॥ 
सव्वेदुष्टमृगानाष्य ततश्चापि वशडकरि । 

„~ [४३ क] ततोपि चोद्धरेदेवं सव्वेसत्ववशंकरि ॥ 
सव्वैलोकममुं मे च वशमानय चेत्यपि । 
शिरोन्तोमनुरुदिष्टो वश्यकर्म्मं फलप्रदः ॥ 
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रत्नपीठोपरिगतां सान्द्रनी रदसदछवि । 
श्युण्वतीं कीरपोतस्य कलभापितमृत्तमं ॥ 
न्यस्तैकपादां कमले वालेन्दुकृतशेखरां । 
करपल्लवयुग्मेन वीणावादनतत्परां ॥ 
आपादपद्‌मलंविन्या रम्यां कल्टारमालया । 
तिलको द्धासिवदनां वारुणी पानविह्वलां ॥ 

| अथ धारय चेतस्त्वं नित्यक्लिन्ना मनौमनः । 

। प्रणवं वाग्भवं वीजं मायिकन्तदनन्तर ॥ 
नित्यक्लिन्ने समुद्धेत्य ततोपि च मदद्रवे । 
सवाग्भवत्रपस्वाहामनुः पञ्चदशाक्रः ॥ 
रक्ता द्खीयौवनोद्धिन्नपीनवक्षोरुहद्रयां । 
त्रिनेत्रां मदिरापानविह्वलाद्धींशिवप्रियां ॥ 
रक्ताऽद्घ रागवसनाभरणां सस्मिताननां । 
वालेन्दुमौलिमरुणस रोरुटकरतस्थिति ॥ 
कल्पवल्लीं कपालञ्च वामतो विश्रतीं शिवां । 
पाशाड्‌कुशादौ दक्षिणे च धारयन्तींविचिन्तयेत्‌ ॥ 
श्युणु षष्ठीं महादेवीमतस्त्वं भुवनेश्वरीम्‌ । 
पाशलज्जाङ्‌कुशेरेव मन्तरस्त्यक्षर एव च ॥ 
महिमा वणितुं देवि न शक्यस्तरिदणेरपि । 
भुवनेशी मथध्यायेत्सिन्दू रारुणविग्रहां ॥ 
त्रिलोचनां स्मेरमुखीं चन्दराद्धकृतशेखरां । 
पीनवक्षोरुहदन्द्रां सर्व्वाभरणशोभितां ॥ 
माणिक्य रत्नकुम्भस्थसन्यपादां करद्रये । 
विभ्रतीं रत्नचषकं रक्तोत्पल मथापि च ॥ 


२४८ पटलैः] महाकालसंहितायां ९६ 


अथ वक्ष्येहमुि -८२ ख ष्ट चाण्डाली मन्त्रमादृतं । 
आदौ संवोधने देव्याः सुमूखी तद्देव च ॥ 
ततो देवि महा प्रोच्य वदेत्पश्चात्पिशाचिनी । 
माया वीजं विसग्गेण सहितं च व्रथं ततः ।। 
दरात्रिशत्यक्षरो मन्त्रः सनव्वसिद्धिविधायकः । 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यथावज्जगदीश्वरी ॥ 
शवोपरि समासीनां रक्तांवर परिदा । 
रक्तालंकार संयुक्तां नीलमेघसमप्रभां ॥ 
ईषद्धास्यसमायुक्तां गुजञ्जाहारविराजितां । 
षोडशाब्दाञ्च युवतीं पीनोन्नत पयोधरां ॥ 
कपालकत्त काहस्तां सर्व्वाभरण भूपितां । 

अथ ब्रवीमि भैरव्या मंत्रमागम गोपिते ॥ --\ ~ 
यन्नकस्य चिदाख्यातं न कस्मा अपि केन च । ` 
न कीलितं न शप्तञ्च स्तम्मितं च केरपि ॥ 
पञ्चकूटात्मिकाविद्या मुद्ध रामि श्यृणुप्वतां । 

खं खपूर्व्वो विधिर्भूमि स्तार्तीयकविराजितः ॥ 
नभोवद्भिविधिक्षोणीसवद्धिधनदार्णक । 

तृतीयं कुट फेत्कारी चतुर्थी शांकरी भवेत्‌ ॥ 
पञ्चमी व्योमकूटाख्या सव्व॑कामफलप्रदा । 
कथयामि ध्यानमस्या यद्विधायन्यसेत्तनुं ॥ 
उद्यत्सहस्रमात्तेण्डकान्तिमिन्दक लोज्वलां । 
त्रिनेत्रां पीनवक्षोजां पद्‌मासनपरिस्थितां ॥ 
सर्व्वाभिरणसम्पूर्णां पणेयौवनशालिनीम्‌ ॥ 
चतुर्भूजां जपवटीं दक्षिणे विश्रतीं वरं ॥ 
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वामे विद्यामभीति च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 
अथाकर्णय शूलिन्या मन्त्र ध्यानञ्च पाव्वेति ॥ 
ज्वलयुग्मं समुद्धत्य वदेत्तदनु शूलिनी । 
दृष्टग्रह समाभाष्य करोधवीज मथो द्धरेत्‌ ॥ 
अस्व्रं शिरः [४४ क] स्तृतः पञ्चान्मनु पञ्चदशाक्षरः । 
ध्यायेन्मृगेन्द्रमारुढां सतोयजलदद्छवि ॥ 
त्रिनेत्रां विभ्रतीं भालं चन्द्रखण्डावतंसितं । 
ददतीं द्विषतां भीति युद्धद्यतकलेवरां ॥ 
देवीमष्टभुजां घोरभूृकुटी भीषणाकृति । 
पद्मं गदां धनुम्मुण्डं वामे संविश्रतीं क्रमात्‌ ॥ 
त्रिशूलं करवालं च विशिखं पाशमेव च । 
धारयन्तीं दक्षिणेन सर्व्वालिंड्कार मण्डितां ॥ 
करपाणवेटकौ दोर्भ्यां विश्रतीभिरहन्निशं । 
कन्यकाभिश्चतसुभिः सेव्यमानां विचिन्तयेत्‌ ॥ 
अथातो वनदुर्गायाष्प्रवक्षये मनुमृत्तमं । 
तारं वागभवमुद्धृत्य लक्ष्मीं लज्जां च योगिनीम्‌ ॥ 
क्रोधमंकुशमूल्लिख्य शिरोन्तोय नवाक्षरः । 
कालाभ्र समदेहानां सिंहस्कन्धो परिस्थितां ॥ 
मौलिवद्धन्दुशकलां कटाक्षः शत्रुभीतिदां । 
त्रिनेत्रां पीवरोरोजां स्मेरवक्रां चतुर्भुजां ॥ 
शंखं चक्रं गदां खद्धं मुद्रहन्तीं हरप्रियां । 
पूजयन्ती जगत्सव्वं स्वतेजोभिष्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
त्रिपुटाया मनुरव्वीजिं स्त्रिभिल्लैक्ष्मी वपास्मरेः । 
ध्यानं वदाम्यथेतस्याः सर्व्वसिद्धि विधायकं ॥ 
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गौरांगीरत्नमज्जीर काञ्चीग्रैवेयकोज्वलां । 
रत्नमौलि त्रिनयना मद्धन्दुकरृतशेखरां ॥ 
चतुर्भूजां रक्तवस्त्र गन्धमाल्यानुलेपनां । 
रक्तोत्पलं चापपाशौ वामतो दधतीं शिवां ॥ 
दक्षिणेप्यङकुशं पुप्प वाणान्‌ संविश्रतीं तथा । 
प्रवदामि मनृद्धारं त्वरिताया अतः परं ॥ 
प्रणवं मायिकं वीजं करोधवीजमतः परं । 
पाशमंकुशवीजं च वधूवीजमतः परं ॥ 

पुनः कोधं ततोन्त्या [४४ ख] णँ यूञ्जीताधोदतंस्वरं । 
पुनम्माया तदन्तेस्त्रं मन्त्रः प्रोक्तो दशाक्षरः ॥ 
कथ्यमान्मथध्यानं समाकर्णय पाव्वैति । 
इन्द्रनीलशिलाखण्डतुल्यावयवरोचिपं ॥ 
पत्राछ्लादितवक्षोजनितम्बजघनस्फिचं । 
गुञ्जाहारसमुल्लासिपीवरो रोजयुग्मकां ॥ 
अलंकारतयावद्धान्भुजगानप्ट विभ्रतीं । 
ताट॑कांगदमज्जी रहारकण्डलतामितान्‌ ॥ 
मयूरपिचछछसम्वद्धकपालकृतशेखरां । 
किरातवेषं दधतीं त्रिनेत्रां जगदम्विकां ॥ 
वराभयोद्यतकरां कृपास्मे रमुखांवुजां । 

अथ घोरामनुवक्ष्ये येन सिद्धयन्ति साधकाः ॥ 
करामलकवद्विश्वं यस्य संस्मरणादपि । 
मायारमांकशानद्ध वधूवारभवगारुडः ॥ 
योगिनीशाकिनीकालीफेत्का री क्रोधवीजकैः । 
संवोधनमघो रायाः सिद्धि मे देहि चोद्धरेत्‌ ॥ 


: छ ~ 
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ततश्च दापयेत्युक्त्वा स्वाहान्तो मनुरिष्यते । 
पञ्चविशत्यक्ष रोयं मन्तो वाञ्छितसिद्धिकरत्‌ ॥ 
अथ ध्यानं व्याहरामि येन मन्तः प्रसिद्धयति । 
सुर्निग्धकज्जलमग्रावतुल्यावयव रोचिषं ॥ 
~ विशालवत्तुलारक्तनयनत्रितयान्वितां । 
_ । श्वेतत्रस्थिृताकल्पसमुज्वलतनुद्धवि ॥ 
¦ दिगंवरां मुक्तकेशीं नुमण्डङृतकुण्डलां । 
शवोपरि समारूढां दष्टाविकटदशेनां ॥। 
(~ द्िमुजां माज्जैनीसूप्पहस्तां पितरवनस्थितां । 
 जयलक्ष्मीमन्वमतो व्रवीमि परमेश्वरि ॥ 
वाग्भवं भुवनेशी च लक्ष्मीः कामसदा शिवाः । 
जयलक्िमि ततो ब्र. यादयुद्धे मे विजयं वदेत्‌ ॥ 
देहि प्रासादपाशौ च श्यणिवीजम [४५ क] तः परं । 
अस्व्रतरितयसंयुक्त शिरस्तदनुकी तयेत्‌ ॥ 
जयलक्ष्मीमथो ध्यायेदासीनां कमलोपरि । 
विद्युत्कनक्वर्णामां मुक्तादामविराजितां ॥ 
पृथुलोत्तुंगवक्षोजां लोचनत्रितयान्वितां । 
चतुरभूजां पद्‌ मयुगं वराभयमथापि च ॥ 
दधतीं कौस्तुभो द्धासिह्‌दयांचिन्तयेत्परां । 
व्याह राम्यथ देवेशि वज्रप्रस्तारिणीमनुं | 
तारत्रपारमाकामप्रासादांकुशवी जके: । 
सम्बोधनं ततो देव्याः स्वाहान्तो मनुरीरितः ॥ 
रत्नसिन्धौ रत्नपोतोपरि देवीं निषेदुषीं । 
कमले द्रादशदले सन्निविष्टां हसन्मुखां ॥ 
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रत्नाङ्धीं रत्नमकुटां चनद्रखण्डविराजितां । 
स्तनभारावनम्राद्धीविशालनयनत्रयां ॥ 

षड्भुजां रत्नखचितरक्तावरवि राजितां । 
वीजपूरधनुःपाशान्दक्षिणे दधतीं शिवां 
अङ्कूशस्मरकोदण्डकपालानि च वामतः । 
विचिन्त्यैवं जगद्धात्रीं न्यासङ्‌कू्य्यादतन्द्रितिः ॥ 
मायामादौ समुद्धत्य पद्मावतिपदन्ततः । 
शिरोमन्त्रान्वितो ज्ञेयो मन्त्रः सप्ताक्षरो महान्‌ ॥\ 
अरुणामरविन्दस्थां फुल्लपदमसमाननां । 
कराभ्यान्दधनीं रक्तोत्पलदन््रं त्रिलोचनां ॥ 

अथ वक्षयेन्नपूर्णाया मन्तरं सप्तदशाक्षरं । -1 > 
मायावीजं समृद्ध्य नमो भग इतीरयेत्‌ ॥ ` 
वति माहेश्वरि ततोप्यन्नपुर्णे समाहरेत्‌ । 
वद्धिजायायुतो मन्त्रो महदन्नसमृद्धिकृत्‌ ॥ 
विचित्रवसनान्देवीमरुणामंवुजासनां । 
स्तनभारावनम्रा्गीं नवचनदरादधंशेखराम्‌ ॥ 
प्रमथाधिपमालो,*५ ख]क्य ४. 1 
हेम भाण्डं रत्नदर्व्वीन्दिधतीं करयोद्रंयोः ॥ 

अथ प्रवक्ष्ये देवेशि कालसंकषेणीमनुं 1: 

यन्न ज्ञातं न चाख्यातं कस्म चिदपि केन च ॥ 
तारत्रपारमाकामवाग्भवां कुशकालिकाः । 
पाशक्रोधमहाक्रोधप्रासादामृतगारूडाः ॥ 


फेत्कारीधनदाचण्डयोगिनीशाकिनी घनैः । 
विचुद्रतिप्रेतभूतखेचरीकालपन्नगाःः॥ 


1, 


[4 
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कालसंकषणि प्रोच्य कोधयुग्मं ततः परं । 
स्वाहान्तो मन्त्रराजोयं मतः पड््विशदक्षरः ॥ 
ध्यानं वदामि ते देवि तवर चेतो निवेशय । 
घनाघनप्रभां देवीं पितृकाननचारिणीं ॥ 
प्रज्वलत्पावकचिताशवमध्यनिषेदुपीम्‌ । 
अग्निकीलालसमया जयया गुल्फसंस्पृशा ॥ 
विमूक्तया शोभमानां शोणनेत्रत्रयान्वितां 
अतिघो रतरत्रस्थिभूषणोज्वलविग्रहां ॥ 

पीव रापघनांखर्व्वां लंवमानमहोदरीं । 
चिन्नचनद्रकलातुल्यदष्टाकोटि भयंकरा ॥ 
लेलिहानमहाशोणप्रकस्पिरसनां शिवां । 
विस्रस्तकेशमनुजकपालकृतकुण्डलां ॥ 
युष्कंल्नं रास्थिभिः शुप्रःन्विहिताकेषभूषणां । 
मयूरपिदछनिचयद्ादितोरुकटिस्थलां ॥। 
मृतब्रह्मादिगीर्व्बाणकपालरचितसरजं । 
कृत्वाट्टहासं धावन्तीं पीनोन्नतपयोधरां ॥ 
विदीर्णसृक्कयुगलां व्यात्तघोराननां सदा । 
सव्वेशस्वराऽस्त्रसम्पूर्णषटि त्र शदोविराजितां ॥ 
पद्मचम्मधनुःपाशाङ् कुशानपि वरानने । 
भिग्दिपालं तथा प्रासं घण्टां कण (४६ क] पमेव च ॥ 
शंखमृष्टि च उमरुमक्षमालां मेण च । 
रक्तकुम्भं नृमुण्डञ्च शनुजिह्वां ततः परं ॥ 
खप्पंरं चाभयं वामे दधतीं भीपणाकृति । 
त्रिश्ूलखडगविशिखचक्रशक्तिगदा अपि ॥ 
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मुद्गरं परिघं कुन्तं तथा मुशलतोमरौ । 
परश्वधं नागपाशं भुगण्डीं पद्िशं तथा ॥ 
खट्वांगं कत्त कां दक्षे वहन्तीं च तथावरं । 
करालाभिः परिवृतांडाकिनीनवकोटिभिः ॥ 
कालसंकषंणीनाम्नीं कल्पान्ते क्षयकारिणीं । 
कोरिविदयुह्‌ चिरीक्ष्यां देवै्हरिह रादिभिः ॥ 
एवं ध्यात्वा न्यसेहेवीं चतुव्वंर्गफलप्रदां । 
अथातो धनदामंत्रं व्याहरामि तवाग्रतः ॥ 

/-- महाकालसमारूढ्ः क्षेत्रपालो वरानने । 

। वामकर्णान्वितं वीजं सद्य एव वमुप्रदं ॥। 
देवीं कोकनदारूढां विकजाव्जममाननाम्‌ । 
करृतपद्ममहापद्‌मनिधिकृण्डलयुगिमिकां ॥ 
मञ्जीरतापन्नणंखमकराख्यनिधिद्यां । 
रत्नकडकणतापन्नमुकृन्दनिधिकच्छपां ॥ 
ललाटविदूतापन्नवि राजत्कुन्दसेवधि । 
त्रिलोचनां नीलनिधिकृतहारां हसन्मुखीं ॥ 
अञ्जलिद्ितयेनापि ददतीं सव्व॑तो धनं । 
सर्व्वलि ङ्का रसंयुक्तां विचित्रवसनां परां ॥ 
चिन्तयेद्धनदां देवीं वाज्छिताथंफल प्रदा । 
प्रवक्ष्ये कुक्कुटी मंत्रं सद्यः प्रत्ययकारकं ॥ 
वाग्भवं मायिकं वीजं लक्ष्मीं काममनूच्चरेत्‌ । 
फेत्कारी क्रोधमृत्लिख्य कुक्करुटीति ततो वदेत्‌ ॥ 
काली पाशाडकुशानुक्त्वा शाकिनीचण्डमुच्चरेत्‌ । 
सा[,६ खस्य शिरः पश्चाद्िजञेयोष्टादशाक्षरः ॥ 
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इयं वे कुक्कुटी विद्या गुप्ता सर्व्वागमेष्वपि । 
स्कन्देनोपासिता पव्वं तारकस्य जयेप्सुना ॥ 
अन्धौ रत्नमये पोते रत्नसिहासनस्थितां । 
श्यामां त्रिनेतां कुटिलकुन्तलभ्रूविराजितां ॥ 
माणिक्यशकलद्योतिदन्तमण्डलमण्डितां । 
रत्नाभरणनदढा द्धी चतुर्हौव्व॑ल्लिशोभितां ॥ 
कुक्कुटी खप्पर वामे विग्रतीं शशिशेखरा । 
खद्धं च कत्त कां दक्षे धारयन्तीं शुचिसि्मितां ॥ 
चिन्तयित्वा चरेन्न्यासं शृणु भोगवती मथ । 
पाशाङ्कुशौ समुद्धृत्य प्रासादाऽन्तो मनुर्मतः ॥ 
अक्षरो जगतीमध्ये तव्य सौख्य प्रदायकः । 
अरुणामरविन्दास्यामततिपीनपयोधरां ॥ 
शेखरीकृतशीतां गु रत्नमौलिं त्रिलोचनां । 
वराभयकरं शान्तां सितपदमोपरिस्थितां ॥ 
कथयाम्यथ देवेशि वि्यान्तां शवरेश्व रीम्‌ । 
तारं चपां तथा पाशं ङेन्ता च शवरेश्वरी ॥ 
युक्तो हन्मनुनाप्यन्ते महामन्त्रो दशाक्षरः । 
श्यामापर्णावृ ततनुग्ग्‌ञ्जाटारवि राजिता ॥ 
स्मेरा षोडशवर्षीयावतंसितलतादला । 

वेणवं भाजनं वामे कटेरुपरि विशतीं 
फलानि चिन्वती दक्ष करेण विपिनावनौ । 
वराटककृताकल्पा गायन्ती खव्वैविग्रहा ॥ 
भक्तिभावतया देवी ध्यातव्या शवरेश्वरी । 
अथातः कुल्जिकामंत्रमाकणेय वरानने ॥ 
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नवकूटात्मिका चिन्ता चिन्तामणिरितीरिता। 
आदौ वहाय संकटं वायवीयं द्वितीयकं ।} 
आग्ने [५७ क ] यकृटं तार्यं फेत्कारीतुर््यमुच्यते । 
पञ्चमं वारुणं कूट शांकर पष्टमूच्यते ॥ 
सप्तमं हंसकूट स्यःत्पराक्टमथाष्टमं । 

नवमं डाकिनीक्‌टं गुप्तं सर्व्वागमेष्वपि ॥ 
पून्वेमेव विशेषोस्याः कथितस्त्वयि पाव्यैति । 
अतो विशिष्य नौ वच्मि तथाप्युक्तं समासतः ॥ 
ध्यानं पूर्व्वोदितदकुर्य्याद्यथा देवि मयोदितं । 
त्वं चतुव्विंशतितमां सिद्धिलक्ष्मीमथो श्यणु ॥ 
लज्जां क्रोधं शाकिनीं च योगिनीम्प्रेतमेव च । 
कालीमथांकुशं वीजं शाकिनी कामिनीमपि ॥ 
लक्ष्मीचण्डञ्च कालञ्च देदुतं भुजगार्णकं । 
स्वाहान्तः षोडशार्णोयं मन्त्रोमृतफलप्रदः ॥ 
श्वेतां ए्वेतशवारुढ् नृमुण्डक्ृतकुण्डलाम्‌ । 
पञ्चवक्त्रां महारौद्रीं प्रतिवक्त्रत्रिलोचनां ॥ 
व्याघ्रचम्मवृतकटि णुष्कावयवभूषितां । 
आवद्धयोगपटूाञ्च नरास्थिकृतमूषणां ॥ 
हस्तैः षोडशभिर्हीप्तां विखस्तघनकुन्तलां । 
खद्धं वाणं तथा शलं चक्रं शक्ति गदामपि ॥ 
जपमालां कन्तु काञ्च विभ्रतीं दक्षिणे भुजे । 
फलकं काम्मूकं नागं पाशं परशु मेव च ॥ 
डमरं फेरुपोतञ्च नरमुण्डं कपालकम्‌ । 
उद्रहन्तीडकरे वामे दीधेसर्व्वाद्ध भीषणां ॥ 
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करत्वा ध्यानं न्यसेद द्धे वालामाकलयाधुना । 
आदौ वाग्भवमुद्धृत्य कामवीजं ततः परं ॥ 
सकारोधोदन्तयुतो महासेनविराजितः । 
अक्षरः परमो मंत्रो विद्येश्वय्य॑प्रदायकः ॥ 
(४७ ख] समुदयद्रविविवाभामरुणक्षौमधारिणीं । 
फुल्लराजीववदनां पीनोत्तुगपयोधरां ॥ 
रत्नकेयू रताटंकमुक्ताहारवि राजितां । 
त्रिनेत्रां वालशीतांशुखण्डशोभिललाटिकां ॥ 
१द्‌मोपरि समासीनां वालां देवीं चतुर्भुजां । 
विद्यामभीति वामेन दक्षे उजपवटीं वरं ॥ 
धारयन्तीं जगद्धात्रीं सव्वंदेव हसन्मृखीं । 
संचिन्त्य न्यसनं कुर्यदप्रमत्तन चेतसा ॥ 
अथाकर्णय देवेशि विद्यां त्रिपुरसुंदरी । 

यत्र प्रतिष्ठिताः सर्व्वे तत्रा डामरजामलाः ॥ 
यतः परतरा विद्या न भूता न भविष्यति । 
केनापि नैव शप्तेयं नेव केन च कीलिता ॥ 


तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि यथावदूपधारय । 
सव्योमसनब्रह्मभूमित्रपा्णे राद्यकूटकं ॥ 

व्योम सब्रह्म गगनमेदिनी भुवनेश्वरी । 
द्ितीयक्‌टमुदिष्टं विद्याराज्यफलप्रदं ॥ 
सक्रोधीशपिनाकीश लज्जा वीजान्त्यसंयुतं । 
तृतीयकटमुिष्टं सव्व॑सिद्धिविधायकं ॥ 

एषा प्रकाशिता विद्या लोपामुद्राभिधायिनी । 
यस्याः संस्मरणेनापि कि कार्ययं नैव सिद्ध्यति ॥ 


२४८ पटलः] महाकालसंहितार्यां १०६ 


कथ्यमानं मया देवि ध्यानमस्या निशामय । 
उद्यच्चन्द्रोदयक्षुन्धरक्तपीयुपवारिधेः ॥ 
मध्येहेममयी भूमी रत्नमाणिक्यमण्डिता । 
तन्मध्ये नन्दनोद्यानं मदनौन्मादनं महत्‌ ॥ 
नित्याभ्युदितपूर्णन्दुज्योत्स्नाजालवि राजितं । 
रादा सह्‌ वसन्तेन कामदेवेन रक्षितं ॥ 
कदंबचूतपुन्नागनागकेश रचंपकेः । 

वकु [४८ क] ले: पारिजातश्च सर्व्धर्तुकुसुमोज्वलैः ॥ 
उन्कारमुखरभू द्गः कूजद्भिः कोकिलैः शुकैः । 
नानावर्णेरथान्यैश्च द्विजसंधेन्निपेवितं । 
शिखिकारण्डहंसाचर््रानायक्षिभिरादृतं । 
नानापृष्पलताकीर्णेः शोभितं वृक्षखण्डकेः ।। 
पर्य्यन्तदीधिकोत्पल्लक मलोत्पलसं भवः । 
रजोभिधूसरेः सम्यक्सेवितं मलयानिलः ॥ 
ध्यात्वतन्नन्दनोद्यानं तदन्तः प्रांगणं स्मरेत्‌ । 
शुद्धकांचनसंकाशवसुधाभिरलंक़्रतं ॥ 

पांगणं चिन्तयित्वेत्थं सुरसिद निषेवितं । 
तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्व्याप्तब्रह्याण्ड मण्डलं ॥ 
सहस्त्रादित्यसंकाशं चतुरखरसुशोभितं । 
रत्नतेजःप्रभापुंजपिज रीकृतदिडमुखं ॥ 
मध्यान्तं भवनिम्मुक्तं कोणस्तम्भसमन्वितं । 
महामाणिक्यवदूय्ये रत्नकाञ्चनभूषितं ॥ 
मुक्तादामवितानाढचं रत्नसोपानमण्डितं । 
मन्दवायुसमा क्रान्तं गंधधूपतरद्कधितं ॥ 
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रत्नचामरघंटादिवितानंरुपणोभितं । 
जातीचम्पकपुन्नागकेतकीमल्लिकादिभिः ॥ 
रक्तोत्पलसितांभोजमाधवीभिः सपुष्पक्रैः । 
वद्धाभिश्चित्रमालाभिः सर्व्वत्र समलंकृतं ॥ 
तिय्येगृध्वेलसद्रत्नं पुत्तलीकोटिमण््डितं । 
नानारत्नादिभिरहिव्येन्निम्मितं विद्वकर्म्मणा ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मंत्री पारिजातं मनोहरं । 
स्वर्णदिरत्नभूमि च वालुकां काञ्चन प्रभां | 
उद्यदादित्यसंकाशं व्याप्तब्रह्याण्डमण्डपं | 
शतयोजनविस्तीणं [*८ ल] ज्योतिम्मन्दिरमुत्तमं ॥ 
चतुर्दारसमायुक्त हैमप्राकारमण्डितं । 
रत्नोपक्लुप्तसंशोभिकपाटाष्टकसंयुतं ॥ 
नवरत्नसमाक्लृप्ततुगगोपुरतोरणं । 
हेमदण्डशिखालंवि ध्वजावलिपरिस्करृेतं ॥ 
मधघ्यकोणस्थितस्तंभनव रत्नसमन्वितं । 
महामाणिक्यवेदूय्येरत्नचामर शोभितं ॥ 
मन्दवायुसमाक्रान्तं गंधधूपेरलंकृतं । 
वहुचामरघंटादिवितानैरुपशोभितं ॥ 
कल्पवृक्षे गिरेः पाश्वं छत्रं तन्मण्डपोपरि । 
सुवणंसूत्रे रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपं ॥ 
तन्मध्ये स्फुरितं ध्यायेच्व्रिश्यु गज्योतिरुत्तमं । 
तस्य मध्ये महाचक्र पीयुषपरिप्रितं ॥ 


रत्नसिहासनन्तस्या विद्यामध्ये स्मरेदुभं । 
विरिचिविष्णुरुदरेशरूपपादचतुष्टयं ।। 
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सदाशिवमयं साक्षात्वस्मिन्परशिवात्मकं । 
पुष्पपय्यंकमाश्चय्य | 
तन्मध्ये योनिमध्यस्थे श्रीमदोद्यानपीरके । 
पय्यंङ्कवद्धविलसत्स्वस्तिकासनशालिनीं 
ध्यायेत्प रशिवांकस्थां पद्ममध्योज्ज्वलाकृति । 
त्रिपुरासुन्दरीन्देवीं वालाक्कंकिरणारूणां । 
जवाकुसुमसंकाशां दाडिमीकुसुमोपमां । 
पद्मरागप्रतीकाशां कुड कुमोदकसचनिभां । 
स्फुरन्मुकूटमाणिक्यक्रिकिणीजालमण्डितां । 
कालालिकुलसंकाशकुंटिलालकपल्लवां ॥ 
प्रत्यग्रारुणसंकाशवदनां भोजमण्डलां । 
किचिदरदधन्दुकुटिलललाटमृदुपट्टिकां ॥ 
पिनाकधनुराकारसुभर्‌ वं परमेश्वरीं । 
आनन्दमुदितोद्योतल्लीलान्दोलितलोचनां ॥ 
स्फुरन्मयुखसंघातविलसद्धेमकुण्डलां । 
स्वगण्डमण्डलाभोगजितेन्मृतमण्डलां ॥ 
विश्वकम्मादिनिर्म्माण सू [४९ क] त्रसुस्पष्टनासिकां । 
तास्रविद्रुमवाभविरक्तोष्ठीममुतोपमां ॥ 
दाडिमीवीजपंक्तयाभदंतपंक्तिविराजितां । 
स्मितमाधुय्यंविजितमाधुय्यैरससागरां ॥ 
अनौपम्यगणोपेतचिवुकोदेशशोभितां । 
कनुग्रीवां महादेवीं मुणालललितेरभूजैः ॥ 
रक्तोत्पलदलाकारसुकुमारक रांवृजां । 

क रांबुजनखज्योतिव्विद्योतितनभस्तलां ॥ 
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मृक्ताहारलतोपेतसमुन्नतपयोधरां । 
त्रिवलीवलिनायुक्तमध्यदेशोपशोभितां ॥ 
लावण्यसरिदावरत्ताकारनाभिविभूषितां । 
अनध्य॑रत्तघटितकांचीयुक्तनितंविनीम्‌ ॥ 
नितंवविवद्विरदरोमराजिवराकुरां । 
कदलीललितस्तंभसुकुमारोरुमीश्वरीं ॥ 
लावण्यकदलीतुल्यजंघायुगलमण्डितां । 
गृढगुल्फपदद्रनर प्रपदाजितकच्छपां ॥ 
ब्रह्मविष्णुशि रोरत्ननिषृष्टचर्णाबुजां । 
तनुदीर्घागली भास्वन्नरखचन्द्रविराजितां ॥ 
शीतां शुशतसंकाशकान्तिसन्तानहासिनीं । 
लौहितसिन्द्‌ रजवादाडिमरागिनीं ॥ 
रक्तवस्व्रपरीधानां पाशाङ्‌कुशक रोदतां । 
रक्तपुष्पनिविष्टां च रक्ताभरणमण्डितां ॥ 
चतुर्भुजांत्रिनेत्रां च पंचवाणधनुद्धेरां । 
करपूरशकलोन्मिश्रताम्बूलापूरिताननां ॥ 
महामुगमदोहामक्‌कुमारुणविग्रहां । 

सर्वश्णु गारवेषाढचां सरव्वलि ङ्कारभूषितां ॥ 
जगदाल्हादजननीं जगद्रञ्जनकारिणीं । 
जगदाकषणकरीं जगत्कारणरूपिणीं ॥ 
सर्व्व॑मंत्रमयीं देवीं सव्वंसौभाग्यसुन्दरीम्‌ । 
सर््व॑लक्ष्मीमयीं नि [४९ ख] त्यांपरमानन्दनन्दिताम ॥ 
प्रदीपैः पर्णक भश्च सवंतः समलंकृताम्‌ । 
हैमीभिः पालिकाभिश्च साद्कुराभिरलंकृताम्‌ ॥ 
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रत्नपीठस्थितेदिव्यै रागमैः परिशोभिताम्‌ 1 
तदन्तरान्तराप्रो्यन्मणिदपेणमङ्कलाम्‌ ॥ 
मघुरोदारविविधगांधववस्तोत्रवु हिताम्‌ । 

यु गाररससन्नद्धैनवयौवनलंपटेः ॥ 
अमरीनिकरेनार्नमिणिभूषणभूषितेः । 
वीणावेणुमृदंगादिवादनेन च नृत्यकेः ॥। 
प्रीणयद्धमंहादेवीम्परीतां परितः सदा । 
देवीं ध्यात्वान्यसेदेवं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
अथावक्ष्ये महादेन्पास्तारापा मंत्रमुत्तमं । 
मायावीजं निःसकार वधूवीजं ततः परम्‌ ॥ 
क्रोधवीजमयोच्चा्यं शेषेस्तरं प्रतिपादयेत्‌ । 
ध्यानमस्याः समासेन कथ्यमाननिवोध मे ॥ 
प्रत्पालीढपदां्योरां मुण्डमालाविभूषितां | 
खर्व्वा लंबोदरीं भीमां व्पाध्रचर्मव्तोरुकाम्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्राविभूपिताम्‌ । 
चतुर्भूजां महादेवीं ललज्जिह्वां वरप्रदाम्‌ ॥ 
सखगंकत्र धरां दक्षे तथोत्पलकपालके । 
वामतो विश्रतीन्देवीं द॑ष्टराघोरतराननां ॥ 
पिद्धोगेकजटां ध्यायेन्मौलावक्षोपभूपितां । 
कुणपं वामवादेन चाक्रम्प परिनिष्ठितं ॥ 
नीलेन्दीवरमालाभिः संशोभिचिकुरोच्चयां । 
नीलमेययाभभुजगपरिनद्धजटाभरां ॥ 
जवाकुसुमसंकाशमभज द्धकृत कुण्डलां । 
धूमप्रभमहानागकृतकेयू रमण्डलाम्‌ ॥ 
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तप्तकाञ्चनरुडभोगिविहितोज्वलककणां । 
दूर्व्वादलश्यामनागकृतयज्ञोप [५० क] वीतिनीम्‌ ॥ 
हिमकुन्दाभभोगीन्द्र विराजिकटिसूत्रिणीं । 
पाटलीकुसुमाभाटि कृतमंजी रशोभितां ॥ 
प्रज्वालपिन्तृभूमध्यगतां दष्टाक रालिनीं । 
सवेशस्मेरवदनां अलंकारविभूषितां ॥ 

सद्यः कवित्वफलदां सद्यो राज्पफलप्रदां । 
भवाव्धितारिणीं तारां चिन्तपित्वा न्यसेन्मनुं ॥। 
अथ दक्षिणकाल्यास्तु मंत्रमुद्धा रयाम्पह्‌ । 
यदेकवारस्मरणात्किन्तद्यन्न करेस्थितम्‌ ॥ 
आदौ वीजव्रपं काल्यास्ततः क्रोधयुगं वदेत्‌ । 
लज्जा वीजद्वयं प्रोच्य वदेदक्षिणकालिके ॥ 
पुनर्वीजत्रयं काल्याः कोधवीजद्रयं पुनः । 
लज्जा युगं वह्भिजाया दाविशत्यक्षरो मनुः ॥ 
धन्यः सोपि नरो लोके यः सङृत्प्रोच्चरेदमुम्‌ । 
महिमावणितुं देवि न शक्योस्यकथंचन ॥ 
विस्तारोस्याः पूव्वेमेव देवि ते वणितोमया । 
ध्यानपूजादिकं सब्वं कथितं तत्प्रसंगतः ॥ 
किञ््चिद्धयानं प्रवक्ष्पामि तस्या ध्यानक्रमागतं । 
ज्वलत्पावककोलालश्मशानचितिमध्पगां ॥ 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां । 
कालिकां दक्षिणां दिष्पां मुण्डमालाविभूषितां ॥ 
नागयज्ञोपवीतां च चन्दाद्ध॑करतशेखरां । 
जटापुक्तां घोररूपां महाकालसमीपगाम्‌ ॥ 
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सद्यश्छिन्नशिरः खद्ध वामो्वाधिः करांवुजाम्‌ । 
अभयं वरदञ्चापि वक्षिणाधोध्वेपाणिकां ॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चव दिगंवरां । 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधि रचच्चितां ॥ 
कर्णावतंसतांनीतशवयुग्मभयानकां । 

[५० ख] घोरद॑ष्टाकरालास्यां पीनोन्नतपपोधरां ॥ 
शवानां करसंघातेः कतकाञ्चींहसन्मुखीं । 
स्टक्कदरन्द्रसवद्रक्तधा राविद्यूरिताननां ॥ 
घोराकारां महारौद्रीं ्मशानालयवार्नीम्‌ । 
भूत प्रेत पिशाचादिडाकिनीगणमध्यगाम्‌ ॥ 
देत्यदावनकोरिष्नीं ललग्जिह्वाभयानकां । 
दक्षिणां कालिकां ध्यायेदित्थं सिद्धिविधायिनीं ॥ 
अथातण्दन्नमस्ताया मन्त्रन्ते व्याह राम्पह्‌ । 
जिघृक्षयापि यस्यास्युः साधकस्याष्टसिद्धयः ॥ 
नातः परतरा काचिदुग्रा देवी भविष्पति । 
तस्मादशक्तम्मेनुजेन्नं ग्राह्योयं कथञ्चन ॥ 
सिद्धिर्वा मृत्युरपि वा द्वयोरेकतरं भवेत्‌ । 
प्रणवञ्च रमावीजं लज्जां वाग्भवमेव च ॥ 
वच्रवरोचनीये च इत्येवं तत उद्धरेत्‌ । 
क्रोधद्रयं ततश्चास्त्रं स्वाहान्तः षोडशाक्षरः ॥ 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि तत्र चेतो निवेशय । 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेच्छुदधं विकसितं सितं ॥ 
तत्पद्मकोषमध्येतु मण्डलं चण्डरोचिषः । 
जवाकुसुमसंकाशं रक्तवन्धूकसस्निभम्‌ ॥ 
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रजःसत्वतमोरेखायोनिमण्डलसन्निभं । 

मध्ये तस्या महादेवीं सूयंकोटिसमप्रभां ॥ 
छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तक । 
प्रसारितमुखं भीमं लेलिहानोग्रजि ह्वकं । 
प्रपिवद्रौधिरीं धारां निजकण्ठसमुद्धूवां । 
विकीणकेशपाशाञ्च नानापुष्पविराजितां ॥ 
दिगम्बरां महारूपां प्रत्यालीढपदस्थितां । 
अस्थिमालाधरां देवीन्नागयज्ञोपवीतिनीं ॥ 
विपरीतरतासक्तरतिका[५१ क]मोपरिस्थितां । 
वणिनीडाकिनीयुक्तां वामदक्षिणपाश्वंतः ॥ 
दक्षिणे वणिनीं ध्वायेद्रामपाश्वे च डाकिनीं । 
वाणिनीं लोहितश्यामां मुक्तकेशीं दिगम्वरां ॥ 
कपालकत्तु काहस्तां वामदक्षिणयोगतः । 
देवीकण्ठोच्छलद्रक्तधा रापानं प्रकव्वैतीम्‌ ॥ 
अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
डाकिनीं वामपाश्वे च कल्पान्तजलदोपमां ॥ 
विदयुच्छटाभनयनां दन्तपट््क्तिवलाकिनीं । 
दष्टाकरालवदनां पीनोत्तुगकुचद्वयां ॥ 
महोदरी मुक्तकेशीं महाघोरां दिगम्वरां । 
लेलिहानचलज्जिह्वां मृण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
कपालकत्तु काहस्तां वामदक्षिणयोगतः । 
देवीगलोच्छल द्रक्तधा रापानं प्रकृव्वतीं ॥ 
करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणां । 
दुनिरीक्ष्यां चेतसापि सवैकामफलप्रदाम्‌ ॥ 
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ध्यात्तेत्थम्मनुनानेन न्यसेत्साधकसत्तमः । 
अथत्रिकण्टकौमंत्रं समाकणंयभामिनि ॥ 
क्रोधमादौ समुद्धत्यमाक्रूरौ चण्डघण्टिकौ । 
सविसर्गगक्षवीजं च तृतीयं परिकीत्तितं ॥ 
अथ घ्यानं श्यणु ्वम्मे यथावद्ररर्वाणनि । 
पादादानाभिपयन्तं घनाघनतनुच्छविः ॥ 
नाभेशनापिय्य॑न्तं सिन्द रारूणविग्रहा । 
चतुभिवं दनयुक्ता द॑ष्टापटलमीषणैः ॥ 
दुनि रीक्षयेम॑हाघोरैः पतितंरुदरोपरि । 
तरिनेत्राचन्द्रशकलदयोतिमालस्थला शिवा ॥ 
हस्ताभ्यां दधनीं शंखं चक्रम इतविक्रमं । 
सर्व्वालंकारशोभाढचास [५१ ख] व्व कामफलप्रदा ॥ 
ध्येयाच्रिकण्टकीदेवी न्पासकम्मंणिसाधकेः । 
अतोनीलपताकास्यां विद्यामाकर्णयाम्विके । 
तारं हत्पदमाभाष्य कामेश्वरि पदं ततः । 
कामाङ्कुशे पदं चोक्त्वा ततः कामप्रदायिके ॥ 
भगवत्यथ नीलान्ते पताके च भगान्तके । 
रतिहुन्मं त्रमालिख्य ततोस्त्विति च ते वदेत्‌ ॥ 
परमान्ते तथा गुहयेहूंकारत्रिक मालिखेत्‌ । 
मदनेमदनान्तेथ देहे त्रैलोक्यमावदेत्‌ ॥ 
अवेशय तथा लेख्यं कव चास्त्राग्निवल्लभा । 
षट्षष्ठयर्णा महेशानी देवी नीलपताकिका ॥ 
निगद्य मानं ध्यानं च समाकणेय पाव्वंति । 
इन्द्रनीलशिलाखण्डसमानतनुरोचिषं ॥ 
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प्रफुल्लपुण्डरीकाभवदनां स्मितशालिनीं । 
कव रीवन्धशोमाढयां पीवरो योजसंयुतां ॥ 
रम्याभिः सर्व्वतो नीलपताकाभि रवंकृतां । 
वराभय कर न्द्रं धारयन्तीं शूचिस्मितां ॥ 
ध्यायेद्यमनाः स्वस्थः साधकोविजितेन्दियः । 
दात्रिशत्तमिकां देवीञ्चण्डघण्टामथो श्यृण्‌ ॥ 
युद्धे जयेप्सुभिरहतपैः पूवमा राधितापरा । 
द्िकाली च चतुः क्रोधम्‌ कुशत्रितपं ततः ॥ 
द्विरमा च द्विमायाच योगिनीशाकिनीवधूः । 
चण्डवण्टे ततो वाच्यं शत्रूश्च तदनन्तरम्‌ ॥। 
स्तंभयद्वितयं प्रोच्य मा रयद्वितयं ततः । 
कवचास्त्राग्निजायान्तो अष्टत्रिंशाक्षरोमनुः ॥ 
ध्यायेह.र्व्वादलश्यामां पुणंचनद्राननत्रयाम्‌ । 
एकैकवन्क्रनयने त्रितयोज्वलविग्रहां ॥। 
पीतांव रपरीधानां पीतस्रगनुलेपनां । 
स्व्वाभिरणनद्धा ङ्गां रत्नाकल्प परि [५२ क] स्कृतां ।। 
चण्डघण्टामष्टभुजां स्थितां मत्तगजोपरि । 
खद्धं त्रि शुलंविशिखं कत्तु कां दक्षिणे करे ॥ 
चम्मेपाशघनुदेण्डखपंराणि च वामतः । 
धारयन्तीं कूरवुष्टि चण्डघण्टां विचिन्तये ॥. 
अतश्चण्डेएव रीमंत्रं ्णुसावटहितासती । 
तारलज्जारमाक्रोधां कुशकाली वधूस्मराः ॥ 
अष्टवीजं समृद्धत्य शांभवं क्‌ टमुद्धरेत्‌ । 
ततश्चभैरवीकृटं कूटं माहेश्वरं ततः ॥ 
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ततः परापरं कूटं व्योमकटं च पंचमं । 
उक्तवाचण्डेश्वरि ततः खेचरीयोगिनीं लिखेस्‌ ॥ 
शाकिनीं गारुडं वीजं युगं क्रोधास्त्रयोस्तनः । 
व्िजायान्वितोमं त्रौ जगतीतलद्रल्लंभः ॥ 
नातः परतरोमंत्रो न भूतो न भविष्यति । 
श्यृणु ध्यानममुष्यास्त्वं मतिनिमंलचेतसा ॥ 
इन्द्रगोपनिभां देवीं प्रौढास्त्रीरूपधारिणीं । 
पञ्चवक्त्रं महाभीमां द॑ष्टराभिन्विक रालिनीं ॥ 
प्रविस्रस्तजटाभारां नरास्थिकृतभूषणां । 
केयूरांगदकोटीश हारनूपुरशालिनीं ॥ 
किकिणीकण्डलापीडधारिणीमस्थिनिम्मितां । 
रांकवत्वक्प रीधानां शुष्कलंवस्तनद्रयां ॥ 
शवद्वयोपरिगतां दक्षवामांघ्ियोगतः । 
सकेशनरमृण्डाभ्यां वद्धाभ्यां पादयोद्रंयोः ॥ 
तरित्रिलोचनसंयुक्तवदनांघो रूपिणीं । 
चण्डे्वरीं दशभुजामटहासं वितन्वतीम्‌ ॥ 
वक्त्रं मुख्यं वामे दक्षिणे वदनद्रयं । 
संमुखे वदनं चैकं धारयन्तीं प्रकल्पितं ॥ 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्त लेलिहान भयानकं । 
जिह्वायुगं दक्षिणयोःक [५२ ख। रयोष्विश्रतीं सदा ॥ 
तथेव रसनायुग्मं दधतौ वामहस्तयोः । 
संमुखास्यगतांजिह्वां नभः स्थलप्रसारितां ॥ 
दधतीं घोरनादाटहासत्रस्तजगत्रयां । 
सद्यः कृत्स्नस्रवद्रक्तधारं मुण्डंकचान्वितम्‌ ॥ 
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कराभ्यां वामदक्षाभ्यां वहन्तीं सकलोपरि । 
ततो हस्तदये जिह्वां विस्पुरन्तीञ्च विश्चतीम्‌ ॥ 
मृण्डक्तासृजांधारां पतन्तीं रसनोपरि 1 

पिवन्तीं शोत्कृति कृत्वा ह हुंकारविनादिनीं ॥ 
तथा नमृण्डयुगलं पुनदंक्षिणवामयोः । 
पुनज्जिह्वयुगंतद्रद्रामदक्षिणहस्तयोः ॥ 

धयन्तीं पूव्व॑द्रक्तं सशब्द परिघोरितं । 

पुरः स्थिताभ्यां घो राभ्यां करालाभ्यामतीव हि ॥ 
योगिनी डाकिनीभ्यां च रक्तपूर्णवट्हयं । 

सव्वेदा पातयन्तीभ्यां स्थिताभ्यां पुरतः सदा ॥ 
संमुखस्थितजिह्वायां मांसखण्डास्थिपुरितं । 
पिवन्तीमीदृशाकारां दुिरीक्ष्यां सुरासरंः ॥ 
कपालं खप्पर शेष भुजाभ्यां विश्रतीं परां । 
चिन्तयेन्मन्त्रविन्यासे देवीं चण्डेश्वरीं हदि ॥ 
इदानीं भद्रकाल्यास्त्वं श्यणु मंत्रमनुत्तमम्‌ । 

येन सिद्धिमवाप्नोति परत्रामुव्र मानवः ॥ 

प्रणवं शाकिनी वीजं वधू कवचमेव च । 
योगिनीमेकुशं पाशं फेत्कारीस्मरमाथिकं ॥ 
नवाक्षरो महामन्त्रो भद्रकाल्याः प्रकीत्त्यते । 
ध्यानं चास्याः कथ्यमानमवधारय पाव्वति ॥ 
सिहोपारि समासीनां मसीपुंजसमप्रभां । 
भृकुट्यरालवदनां वीक्षणां घोरदशंनां ॥ 

शाद्‌. लत्वक्प रीधानां विष्दगेव [५३ क] स्तारिताननां । 
अत्यन्तशुष्कसर्व्वाद्गी ललज्जिह्वाकरालिनीं ॥ 
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त्रेता गभस्थितव्यग्निसमाननयनां शिवां । 
नरमुण्डावलीहारां नादापूरितपृप्करां 
ज्वलद्धतवहाकारविखस्तकचसंचयां । 
नरास्थिकृतसर्वागभूषणां जगदंविकां ॥ 
कोटि कोटिमहाघोरयोगिनीगणमध्यगाम्‌ । 
कालीं दशभुजां सुक्कगलद्रुधिरचच्चिताम्‌ ॥ 
सद्धं त्रिशूलं विशिखं शक्ति दक्षिणतः स्मरेत्‌ । 
फलक डमरं चापं कपालंवामतोपि च ॥ 
व्यादाय वदनं घोरं दष्टराभिः पूरितान्तरं । 
लेलिहानचलद्विदुत्समानरसनं महत्‌ ॥ 
दानवासुरदेत्यानां कोटिमर्वृदमेव च । 
धारयित्वा च धृत्वा च साधं कटकटारवैः ॥ 
प्रक्षिप्य तत्रबाहुभ्पां चवेयन्तीं हसन्मुखीं । 
गिलन्तीं पुरयन्तीञ्च पातालतुलितोदराम्‌ ॥ 
ध्यात्वा चैवंविधा कालीं ततो ङ्गेपु न्यसेदमुं । 
गह्यकालीमंत्रमतो ममाक्णंय भामिनि ॥ 
यत्तवैवोच्यते देवि नैवान्यत्र कदाचन । 
त्रपानंगंशाकिनीञ्च क्रोधमंकुशमेव च ॥ 
गुह्यशब्दादपि वदेत्कालिशब्दं वरानने । 
कालीं च योगिनीवीजं फेत्कारी चण्डमेव च ॥ 
योगिनीकामिनीवीजं स्वाहान्तेविनिवेशयेत्‌ 
सुदुल्लंमो मंत्रराजो जेयः सप्तदशाक्षरः ॥ 
न तीय्येतेस्यमहिमा वणितं वरर्वाणिनि । 
ध्याननिशामयाथास्याः प्रोच्यमानं मया स्वयं ।। 
१६ 
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आपादपद्‌मादारभ्याकण्ठ पाटलसन्निभा । 
मुखे दुर्व्वादलदइ्यामा जटाभारवि राजिता ॥ 
शवोपरिसमासीना किञ्म्चिद्विस्ता ५३ ख] रितानना । 
दशभिव्वैदनैरयुक्ता व्रित्िचक्षुष्विराजितैः ॥ 
मुण्डकुण्डलसंवीता सव्वषुवदनेष्वपि । 
नरास्थिविहिताकल्पा कल्पकल्पक्षयंकरा ॥ 
सवे ्रलंवितजटा सवत्रापदितारिणी । 
किचिदछष्कगलोदेशा किचिदाकुचितानना ॥ 
पिचिण्डिला निम्ननाभिर्नतिपीनपयोधरा । 
स्थूलोरुजंघा विकटा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
अदीर्घषो उशापीनदोम्मंण्डलविराजिता । 
नीलांवरपरीधाना नीलखग्गधलेपना ।। 
शिवापोतञ्च खट्वांगं गदामंकुशमेव' च । 
घण्टां नृमुण्डं वामेन दधती रवपंराभये ॥ 
खद्धं त्रिशुलं चक्रञ्च नागपाशं ततः पर । 
जपमालां च डमरु कत्त कांवरमेव च ॥ 
धारयन्ती दश्षणेनोपविष्टा कुणपोपरि । 
योगपटुसमुन्नद्धजानुमध्यक रां बुजा ॥ 
समस्तबिग्रहन्यापि मुण्डमालाविराजिता । 
सर्व्वकामप्रदादेवी सन्वैसिद्धिविधायिनी ॥ 
ध्यातव्याभक्तिभावेन परमैश्व्यदायिनी 1 
नातष्परतरा कापि त्रैलोक्यैश्वर्य्यसाधिका ॥ 
विद्यते दयिते देवि सद्यः प्रत्ययकारिणी । 
लोकपालशि रोरत्ननिघष्टचरणद्धयः ॥ 
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त्रैलोक्यविजयी यत्र प्रमाणं दशकंघरः 1 

दिव्यं वर्षायुतं देवि ध्यापता येन तां परां ॥ 
पेशष्कारीयता कालातुतप्राप्ता सत्यं दशास्यता । 
यमेन्दुचन्द्रवरुणकृवे रानिलने ऋताः ॥ 
मित्राग्निरविनासत्यर्रब्रह्मादिदेवताः । 
यक्षराक्षसगंघन्वेसिद्धविद्याधरोरगाः ॥ 
उपासते सभायां यां नित्यमेव समाहिताः । 
मन्वन्तरद्वयं पूर्णं किल्चिदप्यधिकं [५५ क] प्रिये ॥ 
य: शशासाखण्डिताज्ञो भुवनानिचतुदंश । 
नास्तेऽमरत्वमेतस्त्मात्कालेनामौ निपातितः ॥ 
अथातोनंगमालाया व्याहरामि मरनं ुभं। 
प्रणवं वाग्भवं पाशं त्रपापाशांकूशान्यपि ॥ 
क्षेत्रपालं च कालञ्च गारुडं शाकिनीमपि । 
अनंगमाले उल्लिख्य स्त्रियमित्युच्चरेद्र ॥ 
आकषयद्रयं चोक्त्वा वुरदेदययोरयुंगं । 
कवचद्वितयंचास्त्रहमयं स्वाहान्तगो मनुः ॥ 
स्वणंसिहासनगतां तप्तकांचनसन्निभां । 
विशालमुक्‌ राकारवदनां स्मितशालिनीं ॥ 
चलत्वंजनलीलानुकारित्रिनयनां सदा । 
अर्ढेन्दुशेखरां देवीं किञ््िदाकुचितभ्र्‌ वं ॥ 
कर्णान्दोलस्फुरद्रतनकृण्डलोद्यत्कपोलक्रम्‌ । 
पीवरोत्तुगवक्षोजां वक्षोजोद्योतिगोस्तनां ॥ 
गोस्तनोद्योतिशशभृेख रांजगदविकां । 
वृहच्नितंववेदीकां तनुमध्यां वरोरुकां ॥ 
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मज्जोरकिङ्किणीहारकद्धुणाङ्कदराजितां । 
वराभयकरां देवीं द्विभुजां सिद्धिदायिनीं ॥ 
ध्यात्वा चित्ते न्यसेदेवीं सन्वकामाथंसिद्धये । 
कथयाभ्यथवचामुण्डामन्त्रमुन्नतिकारकं ॥ 
यज्ज्ञात्वा यत्रकूत्रापि संकटे नावसीदति । 
संयुगेनिभ्भेयो भूपादधिगच्छेच्च संपदं ॥ 
प्रणवाड्कुशकालीयशाकिनीचण्डयोगिनीः । 
खेचरी क्रोधफेत्का रीविदयुत्कालरतित्रपाः ॥ 
भौजंगममहाक्रोधमौपर्णान्‌षौडशोच्वरेत्‌ । 
चामुण्डे इतिसंकौत्यं युग्मज्वलटिलेः किले: ॥ 
ममशत्रूनिति प्रोच्य युगं त्रासय मारय । 
ह्न युग्मं पदं युग्मं भक्षयदितयं ततः ॥ 
काली त्रपार्‌ [५४ ख] षां युग्मं फट्‌ द्वयंस्वाहया युतं । 
एकसप्तत्यक्षरोमौ मंत्रः परमशोभनः ॥ 
धरालग्नशिरोजानु प्रसुप्तकुणपोपरि । 
निषेद्षीं निः पललसर्व्वावियवभीषणां ॥ 
त्वगस्थिमात्रघटितामत्युग्राकारदशेनां । 
कपालाकारशिरसं विलुरितशिरोरुहां ॥ 
स्कधावसक्तयुगलकृण्डलीकृतखपंरां । 
नारास्थिनिम्मितानेकमभूषणां भीषणाकृति ॥ 
मुण्डमालापरिक्षिप्तां ललज्जिह्वा भयानकां । 
विक रालमहादंष्टां रौद्रीं रुद्रपरिग्रहां । 
अतिशुष्कोदरश्रोणि नितंबोरुपयोधरां । 
गणेयोभय पाश्वंस्थपञ्जरास्थिकरालिनीं ॥ 
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दीर्घतालद्रूमाकारकरपादां हसन्मुखीं 1 
खञ्जूरकटकाकाररोमराजिविराजितां ॥ 
लौहसूर्पाक्रितिनखां समुत्कल्पिशिरोधरां । 
कुपाकारव्रिनयनां विद्‌ च्चपलतारकां ॥ 
लम्बमानौष्ठाधरां तां वलीलग्नपयोधरां । 
विदीणेसुक्कयुगलां नारात्रकटिसूत्रिणीं ॥ 
दिगंवरां चर्व्वयन्तीं शवं कटकटा रवैः । 
अष्टादशभुजां भीमां चरन्तीं पितृकानने ॥ 
वामेकरे चम्मवापखट्‌वांग उमरन्करमात्‌ । 
अकृशं च तथा पाशं भिदिपालं शवं तथा । 
रक्तपूणेकेपालं च धारयन्तीं महोदरीं । 
द्िणेविभ्रतीं ख द्धं विशिखं च त्रिशूलकं ॥ 
चक्रं शक्ति गदां पशुंमस्थ्मालां च कत्त कां । 
दिवाकालाश्रसद्‌शां जवापुप्पारुणां निशि ॥ 
वलाकासमदन्तालीं भज द्गाकुटिलभ्रुवं । 
अति करूराकृतिधरां दृष्ट्वेव मरणमप्रदां ॥ 
घो राटुहासां गगने प्लवन्तीं सव्व॑तोमूखीं । 
चिन्तयित्वा तु चामुण्डा [५५ क] मित्थम ङ्ख न्यसेन्मनुं ॥ 
धरित्रीधरणेधी रामाकणेय इतःपरं । 

तारं नमः समाभाष्य भगवत्यै ततो वदेत्‌ ॥ 
वराह इतिचोद्धुत्य रूपिण्ये तदनन्तरं । 
ततश्चतुदशप्रोच्य कीत्तयेदमुवना ततः ॥ 
धियायै समनुद्त्य वाराह्यं तदनन्तरं । 
भूपतित्वन्ततः परोच्य मे देहि तदनन्तरं ॥ 
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दापयानन्तरंवर्लिजायान्तो मनुरीरितः । 
घननोलघनाकारां खव्वैस्थूलकलेवरां ॥ 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्त प्रचलत्पोत्र रध्रवत्‌ । 
वामभागेक्षिवदनं धारयन्तीन्रिलोचनां 1 
अष्टमीचनद्रवण्डाभदष्टायुगविराजितां । 
कोपादालोलरसनां विस्तारिविकरृताननां ॥ 
कट्पान्तरविसंकाशां पूरयन्तीं जगत्‌ त्विषा । 
भीमद॑ष्टादुहासां च रक्ताक्षी रक्तवाससं ॥ 
कृपाणाकाररोमालीपरिपू्णेकलेवरां । 
भूदाररूपधात्रीञ्च संचरन्ती विहायसि ॥ 
सटाघूननवित्रस्तप्रपलायितखेचरां । 
सर्व्वालिंकारसंयुक्तां घु्घःरारावकारिणीं ॥ 
अव्जचापांकुशान्पाशं वामगे विश्वतो करे । 
चक्रं वाणं गदां शंखं दधतीन्दक्षिणे करे ॥ 
दर्व्वादलश्यामलया धरण्या सेवितां सदा । 
वा राहीं चिन्तयेदित्यं सव्वकामफलप्रदां । 
श्यृभ्वतो व गलामन्व्रं येनसंवदनं भवेत्‌ । 
प्रणवान्ते नमोदत्वा भगवत्यैततोपि च | 
पीतांवराये चोद्धुत्य त्रपायुग्मं ततः परं । 
ततइचसुमूखि प्रोच्य वगलेतदनन्तरम्‌ ॥ 
विर्वमेतौवशं प्रोच्य कर्युग्मं शिरोपि च । 
एकतव्रिशाक्षरोमंत्रो जगदश्यकरः प्रिये ॥ 
नि[५५ लगद्यमानमस्यास्त्वं ध्यानमप्यवधारय । 
गौ रीपीतांवरधरा पीतखगनुलेपना ॥ 
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रत्नर्सिहासनगता रत्नालंकारभूपिता । 
त्रिनेत्रा चन्द्रशकलविराजितललारिकरा ॥ 
सौन्दय्यसारविजितजगल्लाव्रण्यपुंजिका । 
चतुर्भुजां कुशवरे दक्षिणेविश्रती करे ॥ 
तथेव धारयन्ती च वामेदीपाभये करे । 
ध्यातव्याभक्तिभावेनवश्यकम्मं चिकीषेता ॥ 
अथातो जयदुर्गाया रम्यं मनुमुदीरये । 
तागड्कशस्मररमामायापाशवधूरुषः ॥ 
जय दुर्गेततर्चोक्तवा रक्चरक्षततोवदेत्‌ । 
स्वाहान्तएषकथितो मनुरष्टादशाक्षरः ॥ 
यथैतां चिन्तयेदेवीं तथा त्वमवधारय । 
अतिकालघनाकारा चन्द्राद्धकरृतशेखरा ॥ 
कटाक्षः शत्रुसंघाताचिर्हैहन्ती परात्परा । 
त्रिनेत्रा भूकुटीभङ्धा वित्रासितजगत्त्रया ॥ 
सिहधोरणघौरीणा चलच्चिकूरपल्लवा । 
अष्टवाहा जगद्धात्री विकरालतरानना ॥ 
शङ्कु तथाङ्कशं चापं जीवतोवैरिणः शिरः । 
सकचंवामपार्वेस्थकरेण दधती शिवा ॥ 
करवालं तथा चक्रं विशिखं च गदामपि । 
दक्षिणेनकरेणेव धारयन्ती भयप्रदा ॥ 
जयदुर्गा सदाध्येया घोरे समरमूद्धेनि । 
धारय त्वं कथ्यमानं नारसिहीमनुं मया ॥ 
तारपाशांकशक्रोधकालमायास्मरस्त्रियः । 
महाक्रोधक्षेत्रपालचण्डताकालशाकिनीः ॥ 
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उक्तवा जिह्वासटाशब्द घो ररूप ततो वदेत्‌ । 
दष्टाकराले आभाष्यनार्सिहि समुद्धरेत्‌ ॥ 
प्रासादत्रितयं चोक्तवा हूंकारत्रिकमालिखेत्‌ । 
असद्रयं ततः [५६ क] स्वाहा चत्वारिशाक्षरो मनुः ॥ 
यादृशा ध्यानचर्च्चा स्यात्तामप्याकणेय प्रिये । 
हिमानीक्‌न्द कलास रजताचलसन्निभा ॥ 
विसखरस्तकेशरमणा विकीणंवदनाकृतिः । 
सृक्कक्षरद्रक्तधारा लंबमानाधरागलं ।। 
द्विगुणीकृतशीतां शुकलातुल्यरदावलिः । 
अव्रटाक्षीणमध्या-लातसंकाशद्््रया ॥ 
कृशदोघंसमस्ताद्धी सर्व्वालंका रमन्डिता । 
प्रोद्यन्मात्तंण्डविवाभकौस्तु भोद्‌ भासिनी हदि ॥ 
मुखावटबिनिगेद्ज्जिहवाकोटिशतहदा । 
केशराधूननत्रस्त खच राखचरस्यदा ॥ 
वज्ाधिकनखस्पर्शा लोचनाभ्यां मुखादपि । 
वमन्ती कल्पकालाग्नि चन्वेयन्तीदितेः सुतान्‌ ॥ 
हसन्ती चाटरहासेन नृत्यन्ती व्योममण्डले 1 
गचन्ती वातवेगेन चरन्ती पितृुकानने । 
देत्यवक्षःपातनोत्थरुधिरोक्षितविग्रहा । 
सुदीर्घषोडशभुजाशी तिद भोलिधारिणी ॥। 

चाप कन्वव्जचर्माणि मुशलं परशुन्तथा । 
धारयन्ती करे वामे पद्िशं च विदारणम्‌ । 
वाणचक्रगदाखद्धपाशांकुशप रीनपि । 
विदारणन्दक्षिणेन करेण दधती तथा ॥ 
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प्रतप्तहेमपिङ्खाग्रसटाभारावगुठता । 
प्रकम्पिततनूयष्टिः पारिप्लवकनीनिका ॥ 
प्रसुप्तभुजगाकारलूमखण्डवि राजिता । 
नक्षत्रमालापि तया रम्या नक्षत्रमालया ॥ 
संवत्तंकालकोटूयकंदु्निरीक्ष्यभयंकरा । 
कोटिप्रलयकालाग्निप्रत्यनीकतनुप्रभा ॥ 

इत्थं ध्येया नार्सिही न्यासकमस्मणि पाव्वंति । 
ब्रह्माणीमेत्र [५६ ख] मधुना संदिशामि तवेश्वरि ॥ 
प्रणवादि लिखेत्‌ पाशं प्रासादं तदनतर । 
पीयूषमंकुशं नागमस्त्रं सप्ताक्षरो मनु. ॥ 
ध्येयेयं येन विधिना वदामि तदपि प्रिये । 
हंसासनसमारूढा रक्तवर्णं चतुम्मूःखा ॥ 
पिचिण्डिला निम्ननाभिः बुक्रयज्ञोपवीतिनी । 
स्थूलगं डाधरौष्ठञ्च कपोलवदनासिका ॥ 
वद्धपद्मासना स्थूला घर्नागशिखाजटा । 
सप्तभिर््ारदायेः स्तूयमाना परेश्वरो ॥ 
बाहुभ्यां दक्षवानाभ्याम्नमूत्रं कमण्डलुं । 
धारयन्ती मृखैत्तरदान ठन्ती खव्वविग्रह्य ॥ 
विन्तस्नेयेदु्ी देदो वट .ण) स्ट्भ्दार्त्य। 
वदामि वेऽ्णवोतं पप्राङत य वराते ॥ 

तारं नमः स दत्य ना<यस्यं तन्मय वदेत्‌ । 
जगत्स्थिति ततश्चोक्त्‌वा कारिण्यं तदनंतरं ॥ 
कामवीजत्रयं चोक्त्वा लक््मीवीजत्रयं ततः । 
पाशवीजं कालवीजं ततज्च विनिवेशयेत्‌ ॥ 
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स्वाहान्तो मनुरुदिष्टश्चतुर्विंशाक्षरात्मकः । 
इन्द्रनीलमणिश्यामां एल्ल राजी वलोचनां ॥ 
कोटिशारदयूर्णेन्दुसमानमृख रोचिप । 
अत्यछदप्पंणी भूतकपोलदय राजितां ॥ 
शोणविवाधरां रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलां । 
कबुग्रीवां महोदारां तुगवक्षोजन्रितां ॥ 
श्रीवत्सकौस्तुभो दधासिवक्षःस्थूलवि राजितां । 
शंखचक्रगदापद्मधारिभिर्हधिपीवरंः ॥ 
चतुर्भिः पल्लवाकारेर्वाहुभिः परि राजिता । 
आपादपद्मलबिन्यालेकृतां वनमालया ॥ 
किरीटरत्नकेयु रमज्जी रादिभिरुज्ज्वला । 
पीताम्बरधरां देवीं भक्तानामभयप्रदां ॥ 
गरुडासनमारूढां म [५७ क]न्दमंदस्मिताधरां । 
पक्षाभ्यां दीघेपीनाभ्यां पृथुचच्वावु ताननां ॥ 
हेमाभं गण्डं ध्यायेद्यमारूढा हि वेष्णवी । 
अथ माहेरव रीमंत्रं समासत्म्रत्रवीमि ते ॥ 
यस्येकवारस्मरणानिर्वाणमपि लभ्यते । 
तारपासादपीयूषपाशलज्जारमारुषः ॥ 
माहेश्व रीपदं देवि प्रोच्वरेत्तदनन्तरं । 

शांकरं शांभवं व्योम कृूटत्रयमुदाहरेत्‌ ॥ 
मुजंगमतडिन्मेधशाकिनी रतिकालिकाः । 
चण्डकालामृतप्रेतान्युगलं कवचास्त्रयोः ॥ 
त्रिशद्रर्णात्मको मंत्र. स्वाहासंवचितो भवेत्‌ । 
इदानीं व्याह राम्यस्या ध्यानं सत्वगुणोज्वलं ॥ 
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हिमानी शैल संकाशामतिपीतजटाभरां । 
धनाघनाभनागेन्द्रपरिवद्धजटात्रयां ॥ 
जटाजूटोदलद्‌गंगाजलकल्लोलमालितां । 
पचवक्तां गलचछायाजित कज्जल रोचिषं ॥ 
हिमांय्चुशकलोटहीप्तपञ्चभालां हसन्मुखीं । 
प्रतिभालेप्रविद्योतितरित्रिलोचनसंगताम्‌ ॥ 
भालतृतीयनेत्रीदयद्रह्निज्वालासमाकुलां । 
केपोलमण्डलोद्योति युद्धस्फटिककूण्डलां ॥ 
शुश्रवासुकिनागेन्दुलसयज्ञोपवोतिनीं । 
शातक्‌भाभनागेन्दुरुचिरा द्गदणोभितां ॥ 
अतिशोणभुज द्खन्दुविलसद्रत्नकङ्कणां । 
वसानां चम्मं वैयाघ्रं रत्न।कल्पोल्लसत्तनुं ॥ 
माहेश्वरीं समारूढामतिश्वेतवुषोपरि । 
दशवाहां वीरमद्रनन्दिभुगिपुरःसरां ॥ 
विष्णुरूपं शरं घोरं त्रिशूलं पर्णुमेव च । 
अक्षमालां दक्षकरे सविभ्रतीं परां ॥ 
पिनाकं नागपाशजञ्च मृगं उमरुमेव च । 
अभयं दधतीं वामे प्रमथा [५७ ख] दिगणे्व तां ॥ 
इत्थं विचिन्त्य मनसा न्यसेदगेषु साधकः । 
अथेन्द्राणीमनुं वक्ष्ये मातृमण्डलमध्यगं ॥ 
यदाराधनतो लोकः सदः प्राप्नोति देवताम्‌ । 
प्रणवं समनुद्धृत्य वदेल्लज्जारमारुषः ॥। 
इन्द्राणि तदनूदत्य मायायुग्मं ततोवदेत्‌ । 

हुं हुं ततः समुच्चाय्यं क्षेत्रपालद्वयं ततः ॥ 
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अस्त्रत्रयांति संयुक्तः शिरोमंत्रेण पाव्वेति । 
अष्टादशाक्नरो म॑वः सव्वं सिद्धिप्रदायकः ॥ 
ध्यानं निरुच्यमानं त्वं समाकर्णय पाब्देति । 
कौलाताचलसंकाशतुंगे राव तसंस्थिता ॥ 
नीलोतलदलश्यामा कवचाव विग्रहा । 
रक्तांवरपरोधाना पीवरा खर्वविम्रदहा ॥ 

अनघ्यं रत्तघटितचलद्युवणकृण्डला । 
सर्व्वाद्गव्याप्तगोणाव्जसहस्रनयनोज्वला ॥ 
चतुभज महापीनोत्तुंगवश्ोजमण्डिता । 

वाहु भ्यां दक्षवामाभ्यां स्थिताभ्यामृुपरि क्रमात्‌ ॥ 
कलिशं वेटके चापि विश्रती समरोत्सुका । 
वामेनास्फालयन्ती च गण्डं करिपतेम्मंहत्‌ ॥ 
दक्षेण बाहुना कूभं दधती ददती श्युणि । 
चतुदन्तो मदोन्मत्तस्तुषाराचलसन्निभः ॥ 
एेरावतोऽपि ध्यातव्यो यमिन्द्राणी समाधिता । 
अथातो हरसिद्धाया मंत्रं ते व्याहराम्यहुं 1! 
सव्वं मयाराधितेयं वहु सिद्धि मभीप्सता । 

अतः प्रसिद्धि संप्राप्ता मन्त्राम्नेव (मन्त्रेणैव?) वरानने ॥ 
प्रणवं वाग्भवं वीजं मायावीजं ततः परं । 
कमलां मान्मथं वीजं कालीपाशाड्कशा अपि ॥ 
चण्डक्रोधमटहाकोधफेत्कारी शाकिनो अपि । 
ह॒रसिद्धि ततः प्रोच्य सव्वंसिद्धिमितीरयेत्‌ ॥ 
करयुगमं देहि युगं दापयद्धितयं [५८ क] पुनः । 
क्रोधत्रयं समुद्धृत्य द्विफडन्तेग्निवल्लभा ॥ 
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द्विचत्वारिशवर्णाद्यो मंत्रः सर्वोत्तिमोत्तमः । 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि यक्करत्वा न्यासमाचरेत्‌ ॥ 
हरितालसमाभासलोचनत्रयभूपितां 1 
पादालंविजटाभारां नरमुण्डक्ृतस्रजं ॥ 
वटिपिच्छकर7ोदग्रकां चीकिङ्किणिमण्डितां । 
शादह.लचम्मारचितकंचुक्यावृतवक्षसं ॥ 
शवोपरि समारूढामीपत्कपितमस्तकां । 
चलदोष्टपुटां वाहु चतुष्केन वि राजितां ॥ 
वहिणं वृक्षपालं च नामतो विभ्रतीं शुभां । 
खद च कत्तु कां दक्षे योगपटुकृत्नजं ॥ 
अथ फेत्कारिणीमन्त्रं व्याहरामि तव प्रिये । 
सद्यः कविय्येद्ग्रहणाद्राजा वापि प्रजायते ॥ 
प्रणवाङ्कुशसौपणेफेत्कारी क्रोधयोगिनीः । 
वीजान्युद्धुत्य फेत्कारिपदं प्रोक्त्वा वदेत्ततः ॥ 
दद युग्मं देहि ततो दापयेति पदं वदेत्‌ । 
स्वाहान्तोमनु राजोयं विशत्यक्षरिकः प्रिये ॥ 
ध्यानमस्या ब्रूवे नाभेरधो मनुजसंनिभां । 
उरदधंगोमायुसदुशीं तदाकारां मुखेपि च ॥ 
अधोजांबूनदरुचिमूद्धं रक्तासितप्रभां । 

पृष्ठं लूमयुतां नग्नां कुव्वेन्तीं फरवंरवम्‌ ॥ 
शिवाकारं बाहूयुगं विभ्रतीं पितृतान्वितां । 
प्रसुप्तशवपृष्ठस्थां योगपटुं निषेदुषो ॥ 
शिवाभिर्घोररूपाभिर्वामदक्षिणतो वृतां । 
अथ ब्रवीमि लवणेश्वर्य्या मन्त्रं कलाणिक ॥ 
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आदौ चेतन्यकमले पाशप्रासादकौ ततः । 
रूभूतप्रेतडाकिन्यो योगिनी वनिता तथा ॥ 
मानसं वज्रभारुण्डे कपालं च कुलाङ्धना । 
त्रर्वाणिकः स्व्वंशेषे महामंत्रोयमीरितः ॥ 
सांप्र [५८ ब] तं ध्यानमास्यास्ये यत्कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
रत्नसिहासनारूढां दुर्व्वादलसमदुति ॥ 
वद्धाजलिपृटेः सप्तसागरं रत्नपाणिभिः । 
विहायसं मुखं दिक्षु विदिक्षु परिवेष्टितां ॥ 
नेत्रदासक्तटस्तेन धनदेन पुरोजुपा । 

सेवितां प्रज्वलन्मौलिमणिभिर््वागनायकंः ॥ 
अष्टमिरधधिधिभिश्चापि महापद्मादिभिवृ तां । 
चतुरभजां रत्नक्‌भाभये सव्यभुजद्ये ॥ 
अक्षमालावरे दक्षे भुजयुग्मेषु विध्रतीं 1 
मुक्ताहारपरिक्षिप्तां द्रव्यसिद्धिविधायिनीं ॥ 
न्यासं समाचरेदैवि ध्यात्वेत्थं लवणेश्व रीम्‌ । 
अथातो नाकुलीम्वक्ष्ये महाविद्यां जयप्रदां । 
सर्व्वादिप्रकृते रादौ सप्तान्ते चतुरस्तथा । 
त्यक्तवा माध्यमिकं्भूतमितंर्मत्रो महाफलः ॥ 
कपोतगलदेहाभा पीनोरोजा दिगंवरा । 
मुक्तपादालंबिजटाजूटभारा भयङ्करा ॥ 

वश्रौ निषेदूषी शूच्याकारतुण्डी खरस्वरा । 
सितल्‌ताजालजाला चादितोद्धंशिरोरुहा ॥ 


कपालमालाभरणा चरस्थिकाचीगुणोज्ज्वला । 
लंवमानशिवापोतकृण्डलद्यशोभिता ॥ 
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अद्धेचद्रसमुःद्धासिश्रमरीकललारिका । 
दण्डाकारितयोहक्षवामयोर्भुजयुग्मयोः ॥ 
विभ्रती कालभुजगौ दीर्घदष्टरा करालिनी । 
परस्परं त्यक्तदेररुरगेन्नकुलंरपि ॥ 
संवेष्टिता चतुददिक्षु महारण्यक्ृता मया । 
सांप्रतं मृत्युहारिण्या मंत्रध्याने ब्रवीमि ते ॥ 
मृत्युञ्जयप्राणम॑त्र उद्धताया नवाक्षरी । 
नास्या न्यासं तथा कुय्यदिन्येन प्रव्रवीमि ते ॥ 
तारमाये रमाकालौ रावास्ता चततुरक्षरी । 
प्रासादप्रेतभेरव्यः कूटं शांभवमे [५९ क] व च ॥ 
कूटं च परमात्मीयं विहायेतदछुचिस्मिते । 
विलोम रीत्या प्रवदेत्तान्येव द्वादशानि टि ॥ 
पचविशाक्षरो मंत्रो मृत्योम्मृत्युकरः स्मृतः। 
आचरेदमुना न्यासमिदानीं ध्यानमीरये ॥ 
हिमानीकूटसदृशीमीश्वरी देहरोचिषा । 
उत्तानकुणपाकारकालमृत्यूपरिस्थितां । 
चतुरवेदाकारयोगपदट्जानुद्रयाङ्िताम्‌ । 
सितसूक्ष्मांवरधरां स्मेराननसरोरुां ॥ 
जञानरश्मिछटाटोपविद्योतितनुमण्डलां । 
विभूषितां यावदेकयोपिद्ुपणसंचयैः ।} 
विद्याभिरणष्टादशभि्तिवद्धांजलिभिः सदा । 
सेव्यमानां चतुद्िक्षु हसन्तीं तान्निरीक्ष्य च ॥ 
चतुर्भुजां सुधाक्‌भपृस्तके वामहस्तयोः । 
दक्षयोरक्षमालां च मुद्रां व्याल्यानशालिनीं । 
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दधतीं सव्वंदा ध्यायेदेवीन्तां मृत्युहारिणीं । 
एकपञ्चाशत्तमा वे कामकालिका ॥ 
न्यसनीया सव्वंदोषे व्यापकत्वेन पाव्वंति । 
ध्यानं पूर्वोक्तमेवात्र कर्तव्यं प्रथमं वुधैः ॥ 
ततस्तत्त्वमिता मंत्रा न्यसनीया क्रमेण हि । 
स्व्वम्नायाः सप्तदश्याः प्रथमं समृदीरयेत्‌ 1) 
व्यापक मातृकावर्णे सहाम्नायनिकस्य च । 
जघन्ये हुन्मनुर्देवि मध्ये तु मनवोऽखिलाः ॥ 
एकंकेनेकवारं हि विदध्याय(स्व?)कं वुधः । 
पचविशतिभिश्चैवं मनुभिः पृथगीरितेः ॥ 
व्यापकं तावतो वाराच्निरालस्यः समाचरेत्‌ 1 
अथवा निखिलानमंत्रानुच्चाय्यं क्रमत. प्रिये ॥ 
नमोन्ते व्यापकं कुर्यात्‌ पूर्व्वेऽस्मिन्फलभूयता । 
इतरत्र ततः किचित्तारतम्यम्प्रचक्षते 1 
नरीप्युपासिताविद्या पुरः सप्तदशी मता । 
ततोनु कपि [५६ ख] लोपास्या षोडशार्णा निगद्यते ॥ 
नवाक्षरी हिरण्याक्षोपासिता तदनन्तरं । 
ततो दशार्णा विज्ञेया लवणोपासिता हिया ॥ 
वेवस्वतमन्‌ स्या ज्ञेया पञ्चदशी ततः । 
नववीजात्मिका दत्तात्रेयोपास्या नवाक्षरी ॥ 
दूव्वामोदायितश्चापि ततः पंचाक्ष रीमता । 
सप्तदशाक्षरं ज्ञेयं त्रैलोक्याकर्षणं ततः ॥ 
मन्वक्षरो मनुः परचादृत्त ङ्कोपासितः प्रिये । 
ततोपरा सप्तदशी विश्वामित्रेण सेविता ॥ 
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तत ऊनत्रिशदर्णा विदौर्व्वोपासिता स्मृता । 
पराशरोपासितश्च षष्ठां शकाक्षरस्ततः ।। 
विद्यात्रिकूटा तदनु भगी रथनि्षेविता । 
वेरोचनिसमाराध्या तदनु स्यात्षउक्षरी ॥ 
ख्याता महाषोडशीया संवरत्तोपासिता ततः । 
नारदोपासिता पश्चाञ्जेया पंचदशाक्री ॥ 
या वीजान्तरिता शांभवादिकूटपुरःसरा । 
सप्तक्टात्मिका पंचवीजेन घटिता तथा ॥ 
ख्याता महासप्तदशी गरुडोपासिता तथा । 
वक्ष्यमाणक्रमेणापि या च सप्तदशी ततः ॥ 
कामदग्धोपासिता च ततः सप्ताक्री मता । 
भृगूपास्यतया स्यातस्तत एकादशाक्षरः ॥ 
चतुरहशार्णास्तदनु कात्तेवीर्य्येण सेविता । 
पंचाक्षरी पुथूपास्या तत्पश्चादनुकीत्त्येते ॥ 
दाविशाक्षरिकः पश्चाद्नूमत्समुपासितः । 
शताक्षरसहस्रार्णौ सर्व्वोपास्यौ तततः(ततः?) परं ॥ 
चतुष्विंशमिता एवं मन्व्रव्यापककम्मंणि । 
ध्यानञ्चेषामेकमेव यत्पूर्व्वं गदितन्तव ॥ 
प्राणायामन्ततः कृत्वा षडद्धमपि चाचरेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा न्यासं देव्य समर्प्पयेत्‌ ॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण गृहीतकरपुष्करः । 

ॐ सर्वंतति [६० क] विष्टं त्रैलोक्ये त्रैलोक्चं त्वयि विष्टित ॥ 
त्वमप्यमुष्मिन््यासे स्वसंनिविष्टाणुरूपिणी । 
त्रेलोक्यविजयत्वेन स्यातोयमतएव हि ॥ 
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निविष्टोयं मयि न्यासस्त्रपुरा विण्वरूपिणी । 
न्यासस्तवापितो देवि त्रैलोक्यविजयो मया ॥ 
एतेनैव सह त्वञ्च मय्येव प्रविशाम्विके । 
वरैलोक्यमखिलन्तस्मान्मदरूपत्वे वितुष्टितं ॥ 
अहन्त्रेलोक्यरूपश्च तस्मादैक्यं वभूव त्वं । 
कृतं न्यासं समर्प्येवं वलि देव्ये निवेदयेत्‌ । 
स्वस्वानुक्रमतोमन्त्रपूव्वंसं भक्तिभावितः । 
तारत्रपाकामवध्वः शाकिनी डाकिनी तथा 1 
फोत्कारीप्रेतभैरव्यः कूटं शाम्भवमेव च । 
एहयेहि भगवत्युक्तवा कालि कामकला्णैकः ॥ 
इमं वलि गदयुगं तावद्‌ गृह्लापयेत्यपि । 
खादयद्यमाभाष्य भक्षयद्वितयं ततः । 
सव्वैसिद्धिप्रयद्येकं वमदग्निमुखीरयेत्‌ । 
फोरुकोटि समाभाष्य ततः परिवृते वदेत्‌ ॥ 
हस ज्वल प्रज्वल च द्यं दयमुदीरयेत्‌ । 
क्रोधास्त्रयोश्च त्रितयं नमः स्वाहा जद्य (प? })स्यतः ॥ 
यथेष्टं विहरेद्धीमान्परित्वा(त्व?)मूना वलि । 
संहारमूद्रयां देवीं हृदये विनिधाय च ॥ 

इति कामकलाकाल्या पोढान्यासो मयेरितः । 
कित्वस्य महिमा वक्तुं मयापि नहि शक्यते । 
पव्वेण्यमुं विधायेशि वाल्छितार्थं प्रसाधयेत्‌ । 
षण्मासमेनं विदधत्कदाप्यपतितं प्रिये ॥ 
साक्षादैवीपुत्र एव भवेद्धर एव वा । 

अमुं न्यासं प्रकुर्वाणः पर्व्व॑ण्यथ सदापि वा ॥ 
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कस्म चिदपि न करध्यात्वनमेत््वशपेदपि । 
न निष्टुरञ्च भाषेत नचापत्यमू[६० ख]ति स्मरेत्‌ 
यस्मे कुध्यात्स न्रियेत पण्मासाभ्यन्तरे नरः ॥ 
इत्यादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां षोढान्यासोद्धारो नाम 
द्िशताधिकाप्टचत्वारिणशत्तमः पटचः 


देव्युवाच ॥ [__..----- ˆ ' 


महायोगिन्महाकाल क रुणाम्बुनिधे शिव । 
षोढान्यासः श्रुतस्त्वत्तो महासिद्धिम्मह्‌फलः ॥ 
यत्नेन विधृतश्चापि मया भक्तिप्रदीणया । 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं मेना वद ॥ 
कवचत्वेन यदेवी शिवायादात्‌ स्वयं मुदा । 
तत्‌ कीदृशं हि भविता तत्र कौतुहलं मम ॥ 
यदि प्रसच्नोसि मयि तदेदं वद सुव्रत । 
सव्वंस्मादधिक हयेतत्‌ त्वयेव समुदीरितम्‌ ॥ 
नित्यमामुल्चसि त्वञ्च जातो मम तदाग्रहः। 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


ममैव दोपो देवेशि महास्तेनाणुरप्यटो ।। 
यत्पूव्वेमेव पुरतस्तव तस्या भिदा कृता } 
नोचेत्‌ किमथेमप्राक्षी रतो निन्दे स्वमात्मना ॥। 
मम चेतस्यभूदित्थं त्वयेदं विस्मृतं भवेत्‌ । 
नविस्मरन्तयुक्तगृप्तं स्त्रियो दीति श्रुतिप्रथाः ॥। 
त्वं हि सर्व्वोत्तिमा स्त्रीणां कथं नैव स्मरिष्यसि । 
अतः परमिदं गोप्यं मया त्वत्तः कथं भवेत्‌ ॥ 
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शरी राद्धंञ्च भवसि कथमात्मनि गोपनं । 
तस्मात्तव प्रवक्ष्यामि नोचेदुक्षसि मां कथं ॥ 
श्रद्धां भक्ति तव प्रेक्ष्य विवक्षा मम जायते । 
देवि नतादृशाः काश्चित्‌ सिद्धयः सन्ति भूतले ॥ 
तरैलोक्यमोहनेऽवीते या नैव स्युः करस्थिता । 
पूनरेकम्मया प्रोच्यमानन्देवि निशामय ।1 
कम्मनुरूपं जन्म स्यादेहो जन्मनि जन्मनि । 
देहे देहे तथा प्राणास्तथा सर्व्वेन्दि[६१ क |याणि च ॥ 
तेषु तेषु धनं राज्यं भोगा रत्नं स्त्रियो गृहं । 
सव्वं नरस्य सुलभं नतु त्रैलोक्यमोहनं ॥ 
चिचेदिषूणां मूद्धनिं सव्वस्वं ददतामपि । 
राज्यं धनं स्त्रियः प्राणानुपटढौकयतामपि ॥ 
सर्व्वथा देवि नाख्येयं त्रिसत्यं ते ब्रवीम्यहं । 
शिष्यस्य सिद्धिः कथिते गुरोस्तु मरणं भवेत्‌ ॥ 
समासादुपदेशोयं मया ते समुदीरितः । 

मृत्युन्नं मम तस्मात्तु उपदेक्ष्यामि सुव्रते ॥ 
लोभादन्ये ये प्रददयुम्मृत्युवक्तु विशन्ति ते । 
उपदेशं विना ये वे व्रैलोक्याकषेणस्य हि ॥ 
त्रैलोक्यमोहनं नाम पठन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सद्यस्ते मरणं यान्ति भक्षिता योगिनीगणेः 
उपदेक्ष्यामि तस्मात््वां वध्यतामञ्जलिष्प्रिये । 
सावधाना स्थिरा भूत्वा गदतोनुगदस्व मे ॥ 


त्रैलोक्यमोहनस्यास्य कवचस्य महेश्वरि । 
तरिपुरारिऋषिष्परोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥ 
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देवी भगवती कामकलाकाली प्रकीत्तिता । 

फ़ वीजं वीजमृदिष्टं कामार्णं कौलकं मतं ॥ 

योगिनी शक्तिरुदिष्टा डाकिनी तत््वमूच्यतं । 
विनियोगोस्य कथितः पूरुपाथं चतुष्टये ॥ 
देवीकामकलाकालीप्रीत्य्थं च विशेषतः । 

श वक्षया्थें राज्याप्त्यै प्रयोगोस्य वरानने ॥ 
ओंणेश्वींक्लीं शिरः पातुफ़द्ठींद्यीं मदनातुरा । 
स्री क्षौदह्टीं लं ललाटं पानुस्फ़ क्रौं करालिनी ॥ 
आंटौंफ़ोक्षुं मृखं पातु क्लूं ड थौ चण्डनायिका । 
ह॒ तरैच्लंमौः पातुदृशौग्रीं ध्रीं क्षीं जगदम्बिका ॥ 
करुखुंघ्रींच्तींपातुकर्णोजुंप्ले रूः सौँ सुरेश्वरी । 
गंप्रांघ्रीं्थींहन्‌ पातुअंञां इं ई इ्मशानिनी ॥ 
ज्‌ंडंएेओं [६१ख] ध्रुवौपातुकखंगं घं प्रमाथिनी । 
चंछंजंन्चंपातु नासांटं ठं डं ढं भगाकरुला ॥ 
तंथंदं धं पात्वधरमोष्ठंपं फ रतिप्रिया । 
बंभंयंरं पातुदन्तान्‌ लंवंशंसं च कालिका | 

हं क्षक्ष हं पातु जिह्वासंशंवं लं रताकुला। 
वंयंभंवं च चिबुकं पातु फपं महेश्वरी ।॥। 
धंदंथंतं पातु कण्ठदढंङंठंटं भगप्रिया। 
संजंलछंचंपातुकृक्षौषंगं खं कं मटाजटा ॥ 
हनोः ट्न्‌स्फं पातु भुजौ क्ष्म जरं मदनमालिनी । 

डां त्रीं णू रक्षताज्जत्रू नँ मौँ रक्तासवोन्मदा ॥ 

हां दीं ह पातु कक्षौमे हं हों निधुन प्रिया । 
क्लां क्लीं क्लुं पातु हृदयं क्ले क्लौं मण्डावतंसिका ॥ 
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श्रां श्रीश्च रक्षतु करौ श्र श्रौं फेत्कारराविणी । 
क्लां क्लीं क्लूं अंगलीः पातु क्ले क्लौं च नारवाहिनी ॥ 
चूंचींचू. पातु जघ्रं चू चूं सदाररूपिणौ। 
दादी दू रक्षतान्नाभिं छ छौं सिद्धिकरालिनी 
स्त्रां स्तरींस्त्रू रक्षतात्‌ पार्श्वे स्त्रं स्त्रौं निवणदायिनी । 
करां फ़र्‌ रभर्तांपृष्ठं फर फरौं ज्ञानप्रकाशिनी ॥ 
क्षांक्षींक्ष रक्षतुक्षं नौं नुमुण्डमालिनी | 
ग्लां ग्लीं ग्लू रक्षतादूरू ग्ल ग्लौ विजयदापिनी ॥ 
व्लां व्लीं व्ल जानुनी पातु व्ल व्लौं महिपमदिनी । 
प्रां प्रप्र रक्षताज्जंघे्र प्रौ मृघ्युविनाशिनी ॥ 
थुंर्थीथु. चरणौ पातुथं थुं संसारतारिणी । 
ॐ पं सिदधिकरानिद्धीद्छींद् स्तरींफ़ं नमः॥ 
व्वसंधिपु सर्व्वगं गुह्यकाली सदावतु । 

ॐ फ़ सिद्धि दनृस्फ टन्‌फ़ खुक्रं करालि खुप हनस्फ हनूफे फ़ 
उस्वाहा ॥। रक्नषताद्वौरचायुण्डा-नु-ककलवरं व्टक्षमृश्व्र मू 
अव्यात्‌सदाभद्रकाला [६२ क] प्राणानेकादशेदधियां ॥ 

हीं श्रीं ॐ स्फ हस्प ह्न्च्फ ह .कष्म्‌१वयु नुश्ी नज्वीं स्वरी चीं फं टौ 

ध्रों नमः। 

यत्रानुक्तस्थलं देहे यावत्तत्र च तिष्ठति । 
उक्तं वाऽप्यथवानुक्तं करालदशनावतु ।। 
ञ्एेद्ीश्वींक्लींहस्वींध्रीफ़क्षं कणौ करौग्लः। 
स्फ़प्रीटों थीं न्लौ फट्‌ नमः स्वाहा 1 
सव्वमापादकेशामग्रं कालीकामकलावतु 
एतत्ते सव्वेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृदंसि । 
एतेन कवचेनव यदा भवति गुण्ठितः ॥ 
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वच्रात्‌ सारतरं तस्य शरीरं जायते तदा । 
शोकदुःखामयेम्मुक्तः सद्योह्यमरतां व्रजत्‌ ॥ 
आमुच्यानेन देहं स्वं यत्र कुत्रापि गच्छतु ॥ 

युद्धे दावाग्निमध्ये च सरित्पवैतसिन्धुषु । 

राजद्वारे च कान्तारे चौरन्याघ्राकुले पथि ॥ 

विवादे मरणे त्रासे महामारीगदादिपु । 

दुःस्वप्ने वंधने घोरे भूतावेशग्रहोद्गतौ ॥ 

विचर त्वं हि रात्रौ च निभयेनान्तरात्मना । 
एकावृत्त्याऽघनाशः स्यात्‌ तिवृत्त्या चायुराप्नुयात्‌ ।। 
णतावृच्या सव्व॑सिद्धिः सहस्रैः खेचरो भवेत्‌ । 
वल्लभेयुतपाठेन शिव एव न संशयः ॥ 

किवा देवि -जानेः सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते । 
चतुस्त्रैलोक्यलाभेन त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ 
त्रलोक्याकर्पणो मंतरस्त्रैलोकष्यविजयस्तदा । 
त्रैलोक्यमोहनं चेतत्‌ वरैलोक्यवशङन्मनुः ॥ 
एतच्चतुष्टयं देवि संसारेप्वतिदृल्लंभं । 
प्रसादात्कवचस्यास्य के सिद्धि नैव लेभिरे ॥ 
संवर्तााए्च ऋपयो मास्त्राचयाद्या(मारुत्राया?) महीभुजः । 
विशेषतस्तु भरतो लन्धवान्य (त्‌? )छणुप्व तत्‌ ॥ 
जाह्ववी यमू[६२ खना रेवा कावेरी गोमतीष्वयम्‌ । 
सहसखरमश्वमेवानामेकंकव्राजहार हि ॥ 

याजयित्रे मातृपितरे त्वेकंकस्मिन्मटाक्रतौ । 

सहसरं यत्र पद्मानां केण्वायादात्सवम्म॑णां । 
सप्तद्रीपवतीं पृथ्वीं जिगाय त्रिदिनेन यः ॥ 
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नवायुतञ्च वर्षाणां योजीवत्‌ पृथिवीपतिः । 
अव्याहतरथाध्वा यः स्वग्गपातालमीयिवान्‌ ॥ 
एवमन्योपि फलवानेतस्येव प्रसादतः । 
भक्तिश्चद्धापरायान्ते मयोक्तं परमेश्वरि ॥ 
प्राणात्यये नोवाच्यं त्वयान्यस्मे कदाचन । 
देव्यदात्‌ त्रिपुरघ्नाय स मां प्रादादहन्तथा । 
तुभ्यं संवत्तं ऋपये प्रादां सत्यं ब्रवीमि ते ॥ 
सवर्तो दास्यति प्रोतो देवि दुर्व्वासिसे त्विमम्‌ । 
दत्तात्रेयाय स पुनरेव॑ंलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


वक्त्राणां कोटिभिरदं विवर्षाणामपि कोटिभिः । 
महिमा वर्णितं शक्यः कवचस्यास्य नो मया ॥ 


पूनव्व्र वीमि ते सत्यं मनो दत्त्वा निशामय । 
इदं न सिद्धयते देवि त्रैलोक्याकषेणं विना ॥ 
ग्रटीत्रे तुष्यते देवी दात्रे कुप्यति तत्क्षणात्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा यधाकत्तुमुचितं तत्‌ करिष्यति ॥ 
इत्यादिनाथविरचितायां महाकालमंहितायां त्रौलोक्यविजयं कवचं 
नाम द्विशताधिकोन-पञ्वाशत्तमः पटलः । 


श्रीमहाकाल उवाच । 

अथ वक्ष्ये महेशानि देव्याःस्तोत्रमनुत्तमं । 

यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना यान्ति पराद्मुखाः ॥ 

विजेतुं प्रतस्थे यदा कालकस्यानुरान्‌ रावणो मुञ्जमालिप्रवर्हन्‌। 
तदा कामकालीं स तुष्टाव वाग्भिजिगीपुमु धे वाहु वीर्ये सर्व्वान्‌ ॥ 
महावत्तभामासुगञ्भ्युत्थवीची [ ६३ क ] परिक्नालिता श्रान्तकथस्मशाने। 
चितिप्रज्वलहर्लिकीनाजटाने शिवाक्रारशावासने सच्निपण्णां ॥ 
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महाभैरवीयोगिनीडाकिनीभिः करालाभिरापादलंवत्कचाभिः । 
श्रमन्तीभिरापीय मद्यामिपास्रान्यजस्रं समं सञ्चरन्तीं हसन्तीम्‌ ॥ 
महाकत्पकालान्तकादम्विनीत्िटपरिस्पद्धिदेहद्यति घोरनादां । 
स्फूरदद्रादशादित्यकालाग्निर्रज्वलद्धिद्य दोघप्रभाद््ि रीक्ष्यां ॥ 
लसघ्रोलपापाणनिम्माणवेदिप्रभश्रोणिविम्वां चलत्पीवरोरुम्‌ । 
समृत्तुगपीनायतो रोजकभां कटिग्रंयितद्री पिकृत्युत्तरीयाम्‌ ॥ 
वद्रक्त वल्गन्नृमुण्डावनदसुगावद्धनश्नत्रमालंकहारां । 
मृतब्रह्मकुल्योपक्लृप्ता ङ्घ भूषां महाद्राट्दासेंञ गत्‌त्रासयन्तीं ॥। 
निपीताननान्तामितोहृत्तरक्तोछवद्धारया स्नापितोरोजयुग्मां । 
महादीधेदषट्रायुगन्यञ्चदजञ्चललनल्नेलिहानोग्रजिह्वाग्रभागां ॥ 
चलत्पादपद्‌मदयालम्विमुक्तप्रकम्पालिमुस्निग्धसंमुग्नकरेशां । 


पदन्यासभासंभारेति(संभार? ) भीताहिराजाननोदगछदात्मस्तुतिव्य- 
स्तकर्णा | 


महाभीपणां घोरविशाद्धंवक्तरास्तथासप्तविशान्वितेल्लोचनैश्च । 

पु रादक्षवामे द्विनेत्रोज्वलाभ्यां तथान्यानने चि(च)त्रिनेव्राभिरामाम्‌।। 
लसद्रीपिहय्यंक्षफेरप्लवंगक्रमेलक्षताक्षंद्विपम्राहवादैः । 

मूख रीदृशाकारितेर्भजमानां महापिगलोद्यज्जटाजूटभारां 1 

भुजः सप्तविशां कितेर्व्वामभागे य॒तां दक्षिणे चापि तावदधिरेव । 
क्रमाद्रतन मा[६३ ख ]लां कपालं च णुष्कं ततश्चमपाशं सुदीर्घं दधानां ।। 
ततः णक्तिखद्वा ज्ञ मण्डं भगुण्डीं धनडचक्रघंटाशिगुप्रेतणशलान्‌ । 
ततोनारकङ्कालवभ्रूरगोन्मादव्रंगीन्तथा मूग्‌दरं वह्निकुण्डम्‌ ॥ 
अधो उम्मरं पारिघं भिद्दिपालं तथा मौणलं पट्टिणं प्राशमेवं । 
ण़तघ्नीं शिवापोतकं चाथ दक्षे महारत्नमालां तथा कत्त खद्खौ ॥ 
चलत्तज्जेनीमङ्कुशं दण्डमूग्रं लसद्रत्नकूम्भं वरिशुलं तथव । 

शरान्‌ पाशुपत्यांस्तथा पञ्चकुन्तं पुनः पारिजातं दुरीन्तोमरं च ॥ 


१? 
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प्रमूनसखरजं डिण्डिम गृध्रराजं ततः कोरक मांसखण्डं श्रुवं ञ्च । 
फलं वी जपूराद्रयं चैव सुचीन्तथा पशुमें गदायष््टिमूग्रां ।। 
ततो वज्रमुष्टि कूणप्पं सुघोरं तथा लालनं चा रयन्तीम्भुजस्तः । 
जवापुष्परोचिष्फणीन्द्रोपक्लृप्तक्वणन्नपुर न्द्रसक्तांघ्िपद्मां ॥ 
मह।पीतकुम्भीनसावद्धनद्धस्फरत्सव्वंहस्तोज्वलत्कंकणाञ्च । 
महापाटलद्योतिदर्व्वीकरेन्द्रावसक्ता द्दव्यूहसंशोभमानां । 
महाधूसरत्त्विडमुज द्धन्दुक्लृप्तस्फुरच्चारुकाटेयसूत्रामिरामां । 
चलत्पाण्डराहीन्द्रयज्ञोपवीतत्विडदासिवक्षः स्थलोचत्कपाटां ॥ 
पिषङ्को रगेन्द्रावनद्धावशोभामहामोहवी जां गसं शोभिदेहां । 
महाचित्रिताशी विपेन्द्रोपक्लप्तस्फुरच्चारुताटड्कविद्यो तिकर्णाम्‌ ॥ 
वलक्षाऽहिराजावनद्धोद॑वभासिस्फुरत्पि द्ग लोचज्जटाज्‌टभारां । 
महाशोणभोगीन्द्रनिस्यूत मृ [६४ क ] ण्डोल्लसत्किङ्किणीजाल 
संशोभिमध्यां ॥ 
सदा संस्मरामीदशीं कामकालीं जयेयं सुराणां हिरण्यो द वानाम्‌ । 
स्मरेयुहि येऽन्येऽपि ते वे जयेयुविपक्षान्मृधे नात्रसन्देहलेशः 
परिष्यन्ति ये मत्कृतं स्तोत्रराजं मुदा पूजयित्वा सदा कामकालीम्‌ । 
न शोको न पापंन वा दुःखदेन्यं न मृत्युन रोगो न भीतिर्नचापत्‌ ॥ 
धनं दीघेमायुः सुखंवुदध रोजो यशः शम्मं भोगःस्तरियः सूनवश्च । 
श्रियो मङ्गलं बुद्धिरुत्साह आज्ञा लयः शम्मविद्या भवेन्मुक्तिरन्ते ॥ 
इति महावामकेश्व रतं त्र कालकेय हिरण्यपु रविजये रावणकृतकामकाली- 
भुजगप्रयातस्तोत्रराजं समाप्तम्‌ । 
देव्युवाच ॥ 
महायोगिन्‌ महाकाल करुणाम्बृनिधे शिव । 
त्य द्भूतमिदं त्वत्तः श्रतं कवचमुत्तमम्‌ ॥ 
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विशेषेण श्रुतं सर्व्वं मया च॑ंतन्मटेरवर । 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि ममप्रीतिकर प्रिय ॥ 

कीदृशेन विधानेन आयुसा च प्रसीदति । 

तत्‌ कथयस्व देवेश यदि(स्नेदोऽस्ति?)मेऽस्ति स्नेहस्तव ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


अथ सर्व्वप्रयोगानां राजानं न्याहुरामि ते । 
यदेकवारकरणात्‌ कृतकृत्योऽभिजायते । 
महागोप्यतमन्देवि प्रसन्नाकलसं (सकल ?)म्विधिम्‌ । 
विशेषतस्तथाशक्तिसामरस्यकरं विधि ॥ 
गुरुदेवतमंत्राणां यथंकत्वं फलप्रदं । 
ती्थैदेवतशक्तीनां तथेकत्वं महाफलम्‌ ॥ 
क्षत्रविट्‌शूद्रजातीनामेप एव विविम्म॑तः 1 

देवस्य मध्य तोल्लेखादूभयत्र समाक्रिया ॥। 

द्विजातेः केवलंती्ें नाऽवि [६४ ख] कारः प्रशस्यते । 
निन्दा तु प्राणनाशाय त्यागात्सिदिक्रियाफलः ॥ 
निन्दात्यागौ न कर्तव्यौ देवि सिद्धिमभीप्सता । 
परत्यष्टम्यां चतुर्दश्यां संक्रान्तौ मंगलेऽहनि ॥ 
व्यतीपातोपरागे च स्वेच्छा यस्मिन्‌दिनेऽपिवा । 
कल्पितार्च्वादिसंभारः कृतनित्यक्रियो दिवा ॥ 
भुक्तान्नो वाप्यमुक्तान्नो विधि कुर्य्यान्महानिशि । 
तोर्थशक्तयोभिदां वच्मि तत्र चेतो निवेशय ॥। 
माध्वीका पानसी चैव खाज्जूरी च मधूकरिका। 
गौडी ताली चतुर्जाता तण्डुली पृष्पसंभवा ॥} 
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माधूवीस्म्र च गौधूमी तथौपधिशिफात्मिका । 
क्षत्रविट्‌लूद्रजातीनां प्रशस्ता दादशेव हि ॥ 
मधुक्षीरं तथाच नारिकेलोदकं प्रिये | 
व्राह्मणानामिदं शस्तं फलानां च रसास्तथा ।। 
शक्तिश्च द्विविधा प्रोक्ता स्वकीया परकीयका । 
अभावे परकीयायाः स्वीयां शक्तिं प्रक्पयेत्‌ ॥ 
न व्यंगीं नाधिकाद्धींञ्च न रक्षां न शिरालिनीं। 
न पिद्धां नाधिकां श्यामां जरन्तीच्च करालिनीं ॥ 
नादुष्ट रजसं कन्यां ना्तवं समुपागतां । 
नान्तवंत्नीन्न वा वालां नापत्यां न गलत्कुचां ॥। 
गौरांगीं युवतीं रम्यां पीनोन्नतपयोधरां । 
विशालजघनां चारुदन्तपंक्ति विराजितां ॥ 
दीधितां कुलमाग्गंषु भक्तिश्रद्धापरायणां । 

सदा वचस्कारिणीञ्च भयहीनां टसन्मुखीं ॥ 
सर्व्वजातीद्टिजः कुर्याद्‌ विप्रां त्यक्तवा तु भूमिपः । 
उभे विहाय वेश्यष्च तिखः शूद्रश्च वर्ज्जयेत्‌ ॥ 
भक्तौ दृढायां जातायां [६५ क ] सर्व्वा सर्व्वेषु शस्यते । 
तीर्थामव्रमथो वच्मि हैमं वा राजतं तथा ॥ 
पार्थिवं नारिकेलं वा वात्नीयं सव्वं सिद्धिदं । 
तीथंप्रसेषु पूजायामुभयत्रापि युज्यते ॥ 

अथ कल्पितपूजादिसंभारो भक्तितत्परः । 
शून्यागारे निज्जने च इमशाने च चतुष्पथे ॥ 

गृहे वा निःशलाके स्याद्यत्र वा मनसो रुचि; । 
कुर्याद्‌ गोप्यतमं सव्वं पशुनविक्ष्यते यथा ॥ 
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प्रक्षालितांच्ि याचान्त उत्तराभिमुखो विभीः । 
दढ पद्मासनं कृत्वा व्याघ्नचरम्मोपरिस्थितः ॥ 
भूतापसारणं कृत्वा तालेग्वंधनं तथा । 
अंगन्यासन्ततः कृत्वा करांगन्यासमाचरेत्‌ ॥ 
मात्रकान्यासपीठादिन्यासं कु्य्परोक्त वत्‌ । 
अर्ध्यस्थापनपव्य्यन्तं स्वं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
ततोगोमयलिप्तायां भूमौ स्वस्तिकाजुपि । 
स्थापयेतक्षालितं पीठं दारवं धातुमत्तथा ॥ 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण गोमयालिप्तभुपरि 1 

आदौ तारत्रयं प्रोच्य मायायाप्पंचकं ततः ॥ 
कूच्चकुशमटाक्रोधामृतगुह्यारतिप्रियाः । 
कापालभेरवी नीलचामुण्डाशक्तिमानसाः 
योगिनी काली कामगारुडविघ्नतः । 

भारुण्डा खेचरी काम लक्ष्मीमेतें त्रिशक्तयः ॥ 
सद्योजातादिकः पंच कूटाश्च तदनन्तरं । 
दानवाधार धनदा कूम्मानिन्तविपामराः ॥ 
एत्वे हिभगवत्येवं ततः पदमुदी रयेत्‌ । 

ततः कामकलाकालिसव्वशक्तिपदं ततः ॥ 
समन्विते इति प्रोच्य प्रसन्नापदमुच्चरेत्‌ । 
शक्तिभ्यां सामरस्यं च त [६५ ख] त उद्गारयेत्सुधौः ।। 
कुरुं मम ततः पूजां गृह्ण युगं वदेत्‌ । 
शत्रून्‌ हन युगं प्रोच्य युगं महय पातय ॥ 
राज्यं मे समुद्धृत्य देहि दापय युग्मकं । 
शाकिनी योगिनी कूच्चंस्तरीद्धियां नवकं वदेत्‌ ।। 
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पञ्चचत्वारिशवीजमेवं भवति भाविनि । 

फट त्रयान्ते हूच्छिरोभ्यां मंत्रः सन्दंशुभावहः ॥ 
उच्चार््यामुं मनुं पीठं स्थापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि । 
पुनगृ हीत्वा सिन्दु प्रशस्तं प्रसृतित्रयं ॥ 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण पीठे मण्डलमाचरेत्‌ । 

प्रणवं शाकिनीवीजं फेत्कारीं योगिनीमपि ॥ 
चण्डं भूतं परां नादं रौद्रमानन्दमंकुरां । 
फट्पंचक कामकला कालीसंवोधनं ततः ॥ 

घो ररावे इतिततो विकटदंष्ट्‌ इत्यपि । 
कालिकापालि इति च... ॥ 
नररुधिर इत्युक्त्वा वसामांस इतीति च । 
भोजनप्रियदत्युक्तवा भगप्रियइती रयेत्‌ ॥ 
भगांकुश इति प्रोच्य भगमालिनि चोद्धरेत्‌ । 
भगोन्मादिनि इत्युक्त्वा भगात्तव इतीरयेत्‌ ॥ 
इहागच्छ युगान्तिष्ठ सत्तिधि कररुचद्रयं। 
ततङ्च भरतोपास्या गृह्यकाल्याइ्च षोडशी ॥ 
ततः कामकलाकाल्यास्त्रैलोक्याकर्पणं मनुः । 
शाकिनी डाकिनी वीजात्फेत्का रीवीजमुद्धरेत्‌ ॥ 
कूर्व्ववधू योगिनीञ्च प्रणवस्य च पञ्चकम्‌ । 
फडन्ते हच्छिरदत्रापि महामंत्रोऽयमीरितः ॥ 
अनेन पीठोपरि हि सिन्दुरेम्मण्डलं चरेत्‌ । 

ततः स्नातां शुचि शक्ति सर्व्वालङ्कुारभूषितां ॥ 
आनीयानेन मंत्रेण तस्या वस्त्रं विमोचयेत्‌ । 
तारप्रासादवेतालसद्रद्रावणभ [६६ क]|रवीः ॥ 
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शाङ्करत्रह्मभारुण्डा चामुण्डा कालमारुण्डाः । 
पराकाली इति क्षैत्रपालकामरमा (ह्वयेत?) धियः ॥ 
फेत्कारीम्विशतितमां नमः स्वाहान्तगो मनुः । 
चतुष्विंशत्यक्षरेण तां नग्नां का रयेत्सुधीः ॥ 
सिन्द रमण्डलस्यो्धं कृतपद्‌मासनां स्त्रियम्‌ 1 
उपवेदय तदडके तु पूर्वोक्त द्ुलशं क्षिपेत्‌ ॥ 
वक्ष्यमाणेन मनुना योनिमण्डलमध्यगम्‌ । 

तारं षडदीर्घकोक्रर्च प्रासादांकुशपाशकाः ॥ 
कच्चे भूतरेच धनदा टयम्रीवकुमारकौ । 
त्रिशक्तिस्नायिनी तत्त्वं कूम्म॑द्रावणदानवाः ॥ 
ततो जय जयेत्युक्त्वा भगवत्यपि संवदेत्‌ । 
ततः कामकलाकालि सव्वंरुवरि पदं ततः ॥ 
इहागत्य चिरन्तिष्ठ तिष्ठेति तदनन्तरम्‌ । 
ततस्च प्रोच्चरेटेवि यावत्पुजां करोम्यहं ॥ 
ततस्त्रयं टि वीजानां पंचानां समनुद्धरेत्‌ । 
शाकिनीयोगिनीक्रोधक्री वधूनां पृथक्पृथक्‌ ॥ 
अन्ते फट्‌ यं त्र च स्वाटा कलशस्थापने मनुः । 
इमं मंत्रं गृणन्‌ जुष्टं तस्या योन्युपरि न्यसेत्‌ ॥ 
ततः पूर्व्वोदितं तीथम्भिन्नपात्रस्थितं परः । 
आनीयाच्छाय हस्ताभ्यां त्रेलोक्याकर्पणं जपेत्‌ ॥ 
दशकरत्वस्ततो धेनुमुद्रया चावगुण्ठनं । 

दिग्बंघनं छोटिकया कुर्य्याच्च तदनन्तरम्‌ ॥ 
तस्योपरिष्टात्‌क्रमशो नवमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ 
शक्ति कपालं योनिञ्च सामरस्यं ततः परम्‌ ॥ 
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मुद्रासु स्वदशितास्वेवं सर्व्वं तद्िफलं भवेत्‌ । 
तत्र दिक्षुविदिक्ष्वेवं शक्ती रष्ट प्रपुजयेत्‌ ॥ 
इछाक्रियासिद्धि दधिः स्वाहाभी [६६ ख] मा करालिनो । 
चण्डसंकपंणीचेति दिक्ष्वष्टसु पृथक्‌स्थितं । 
मध्येनगकुलां देवीं गंघपुप्पादिभि्यंजेत्‌ । 
तरेलोक्याकपैणेनेव मध्ये कामकलामपि ॥ 
तद्धक्ता गद्यकालीं वा पूजयेयुटि तत्स्थले । 
कुर्य्यात्ततः शापमोक्षं कुल द्रव्यस्य भाविनि ॥ 
वेदिकागममंत्राभ्यां द्रव्यशापविमोक्षणं 
तत्रादौवेदिक वच्मि कथयिष्ये ततः परम्‌ ॥ 
एकमेव परं ब्रह्म स्थलसृक््ममयं ध्रुवं 

कचो द्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते नादायाम्यहम्‌ । 
सूय्येमण्डलसं भूते वरुणालयसं भवे । 
अमावीजमये देवि शुक्रशायाद्विमुच्यतां 1 
वेदानां प्रणवोवीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि 1 

तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ।। 

इमं मंत्रत्रयं देवि वेदिकं परिकीत्तितं ! 
आगमोक्त मन्त्रमपि मयोक्तं मवधारय ॥ 

तारं कूर्च्चण्डाकिनीञ्च फेत्कारी योगिनीमपि । 
लक्ष्मीमन्मथचामुण्डाभारुण्डाभेरवीतदित्‌ ॥ 
वामदेवं ततः कूटमीशानं च ततः परं । 

ततः प्रसन्ने इति च प्रसन्ना तदनन्तरं ॥ 
रूपिण्यतो भगवति कालिकामकलाक्षरात्‌ । 
णुक्रदत्तं शापमिति मुञ्च मुञ्चापय द्यं ॥ 
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परमानंदात्सामरस्यकारिणीति समुद्धरेत्‌ । 
इदं ब्रहमभूयादहं ब्रद्माभूयासमित्यपि ॥ 
पठद्रारत्रयमिदं वीजानीह त्रयोदश । 
व्युत्क्रमात्पठनोयानि फट्नमो वद्लिकामिनी ॥ 
एतन्मंत्रेणाभिमंत्य पडदोर्धेरमृतंस्मरेत्‌ । 
ब्रह्मशापमोचिताये सुधादेव्वे [६० क] नमो वदेत्‌ ॥ 
दशवारान्जपित्वैवं कामपडदीर्मूच्चरेत्‌ । 
कुलक्रत्स्नमिति प्रोच्य शापं मोचय युग्मक ॥ 
अमृतं खावय द्रन्द्रं वल्िजायान्तगो मनुः । 
दशवारानिदंजप्त्वा त्रेलोक्याकपेणं जपेत्‌ ॥ 
ततो द्रव्यस्य मध्ये तु ध्यायेदानन्दभेरवं ! 
आनन्दभैरवीं चापि सामरस्यपदं गतौ ॥ 
सूय्यकोरि प्रतीकाशं चन्द्रकोटिमुशोतलं । 
वृषारूढ नीलकण्ठ सरव्वाभरणभूपितं ॥ 
कपालखट्‌वांगधरं घण्टाडमसख्वादिनं । 
पाशाङ्कुशधरं देवं गदामुगलधारिणं ॥ 

ख ड्ध खेटकचक्रष्टिपशुमुद्ग रगूलिनं । 
भुणुण्डीवारिणं घोरं वरदाभयपाणिक ॥ 
लोटितं देवदेवेशं भावये दूरवीयुतं । 

एवं ध्यात्वा गृह्यवीजेव्वपद्‌ तं पूजयेत्‌ त्रिधा ॥ 
ततोध्यायेत्मुधादेवीञ्चन्द्रकोट्यमृतप्रभां । 
हिमकुन्देन्दुधवलां पचवक्तां वरिलोचनां ॥ 
अष्टादशभजैर्य्युक्तां सर्व्वानन्दक रोदतां । 
प्रहसन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य संमुखे ॥ 

२० 
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गृह्यवीजेः सुधादेव्ये वौषट्‌ संपूज्य पाव्वैति । 
तवरिकोणचक्रं संलिख्य वामावर्तेन वै दले ॥ 
कोणाच्च दक्षिणादध्व॑ दक्षिणादुत्तरावधि। 
अकारादिक्षकारान्तं गह्धयवीजं व्रिवारक । 
विलिख्य शाकरिनीवीजं दशक्रत्वो जपेत्तु तं । 
ध्यात्वामृतत्वं द्रव्येऽस्मिन्‌ शिवशक्ति समागमात्‌ ॥ 
अमृतीकृत्य पेन्वा तद्‌ वारूणं चाष्टधा जपेत । 
कूर्यात्ततोमृतन्यासं न्यासराजं महोदयम्‌ ॥ 
न्यासमेनं विना देवि द्रव्यगुद्धिन्नं जायते । 
पञ्चवि [६७ ख] शतिततत्वानि तावन्त्येव स्थलानि च ॥ 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण तेपु स्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
विषाय पुरतो वस्तु वामहस्तकनिप्ठ्या ॥ 
तृतीयपर्वाड्गष्ठस्य योगान्मुद्राभिजायते । 
परमीनामतां स्पृष्ट्वा तया तत्‌ तत्‌ स्थलं न्यसेत्‌ ॥ 
आदाविरां ततः स्वगं ततः शक्ति ततो घटम्‌ । 
मंत्रपाठेन चैकेन न्यसेदेवि' चतुप्ठपि ॥ 
अयमेव विधिर्ञंयो न्यासनिर्व्वाणनामनि । 
न्यासे तथासामरस्ये किन्तु भिन्नं स्थलं भवेत्‌ ॥ 


इति श्रीमदादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां पूजाविधिर्त्राम 
पटलः । 


श्री महाकाल उवाच ॥ 


ततः पर प्रकरर्व्वीति न्यासं देव्यमुतान्वयम्‌ । 
दोपनाशगुणाधिक्ये जायते तेननिश्चितं ।] 
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न्यासस्यास्यामृताख्यस्प कात्यायनक् पिम्मंतः । 
छन्दोविराडितिख्यातं कालीकामकलासुरी ॥ 
कामवीजं कीलकं स्या्योगिनीशक्तिरुच्यतें । 
वधूवोजमिह्‌ प्रोक्तं विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
आनन्दानुभवायोच्च रथवा सर्व्व॑िद्धये । 
पंचविशतिपाव्राणि पूर्व्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
साधाराणि क्रमादेवि व्यत्यासं नैव कल्पयेत्‌ । 
एतन्यासे प्रात्यहिके प्रोक्त मुक्तवा समाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञानेद्छा कृतिधम्माश्च वे राग्येश्वय्यंमित्यपि । 
शक्तिः कंवल्यमुत्साहधेर्य्यं गुप्ततविवेककौ ॥ 
विकारः सुखमानन्दः संजा पृण्यक्रिया तथा । 
विकृतिः प्रकृतिश्च॑वाहंका रोमहदादिकः ॥ 
तन्मात्रलिगं परमात्मानौ चेतिप्रकी[६ कत्तितौ । 
पुनस्तत््वान्तरं पंचविशं देवि निशामय ॥ 
शिवेश्वरौ शुदधिविये लि ज्गजीवात्मष्म (सू )$्मकाः । 
अविद्या नियतिः कालः कला रागः कुलामृतं ॥ 
बुद्धिर्माया मनुः कामो रजःसत्त्वं तमस्तथा । 
युक्तिः सिद्धिः सामरस्यं पंचविशमिदं कमात्‌ ॥ 
शिरो ललाटास्यकण्ठाः स्कंधौ चापि कदो नकौ । 
मणिदंधावंगुलीनां मूलाग्रौ परिकीत्तितौ ॥ 

रं क्षणौ जानुनीगुल्फौ पादांगल्यंध्निकाघ्नकाः । 
व्यापकं सर्व्वशारीरं पंचविशत्तमं प्रिये ॥ 
तारवाग्‌भव ही कूच्च॑वधुलक्ष्मीमनोभ्रुवाम्‌ । 
पाशांकुशमटाक्रोधभूतप्रासादविचुतां ॥। 
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पराचण्डामृतप्रेत फेत्कारी शाकिनी रतिः । 
पंचक्‌टास्तात्पुरुषाश्चामुण्डा भैरवी विषाः ॥ 
ब्रहावेतालभारुण्डा नीलद्रावणमारसाः । 
व्रशांकरकापालरौद्रानन्दगरुत्मतां ॥ 
चत्वारिशच्च वीजानामुद्धरेत्प्रथमं सुधीः । 
इदममृतीकृत्येति पदंदयात्ततः परं ॥ 
परमात्मनीतिसंलिख्य (पञ्चवा) रमितीरयेत्‌ । 
जुषस्व वद्भिजायान्त एकषष्ठयक्षरो मनुः ॥। 
प्रतिवारं मन्त्रपाठं सक्रद्रापि प्रयोजयेत्‌ । 
ज्ञानात्मने शिवायेति प्रोक्त्वा शीर्षं न्यसेत्पिये ॥ 
एवं पूर्वोक्तविधिना त्रितयं त्रितयं वदेत्‌ । 
्ोक्ष्यण्यादाय पीयूषं तत्तत्पात्रे निवेशयेत्‌ ॥ 
तेनेव मंत्रेण सकरत्प्रत्तिवारमथापि वा । 

पुन रादाय षट्पात्राण्यन्यानि परिकल्पयेत्‌ ॥! 
वीरो भोगः शक्तिकुलं गुर्हैवतमेव च । 
तत्रैकषष्ठचक्षरिणा प्रत्येकं मनुनाच्चयेत्‌ ॥ 
सामरस्यं च निर्व्वाणमत्रैव समये चरेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेनमं[ दत ख]त्रेण तदस्तु स्थापयेद्घटे ॥ 
प्रणवः शाकिनी कूर्चं फेत्कारी भोग मन्मथः । 
लज्जाप्रेतरमामेधसुधाकाली रतिक्रमाः ॥ 
संहारानास्यभासान्ञाविशुद्धयानाहतप्रभाः । 
वृहद्रथन्तरज्येष्ठपुण्डरीकमहाव्रतान्‌ ॥ 
सोत्रामण्यश्वमेधेडाविश्वजित्सिद्धवारुणान । 
कूटानष्टादशेतांस्तु प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ । | 
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पञ्चामृतं समुद्धृत्य सुधारूपेण चोद्धरेत्‌ । 
क्‌मेस्मिनूसंविश दन्द तिष्ठापि सत्तिधिकुर ॥ 
सप्तविशत्युधादीनि प्रतिलोमं ततोवदेत्‌ । 
अन्तेस्त्रत्रितयं हाहं वन्हिजायान्तगोमनु: ॥ 
इतिसस्थाप्य पीयूषं कुभे आवाह्य कालिकां । 
पुष्पखजाच्लाय घटं मृत्विड्नागां कमण्डितं ॥। 
दशोपचारेः संपूज्य स्तुत्वा नत्वा विधूप्य च । 
पंचविशतिपात्राणां देव्या मध्ये च सम्मितं 1 
पात्र संस्थाप्य साधारं योनिमुद्रां प्रद्यं च । 
भूमौ त्रिकोणमालिख्य तद्र हिश्चतुरखकं ॥ 
आधारशक्ति संपूज्य पात्रं तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
मूलेन पात्रं संवीक्ष्य शाकिन्यस्त्रेण क्षालनम्‌ ॥ 
तेनेव ताडनं कृत्वा कवचेनावगण्ठयेत्‌ । 
पुन रन्यघटस्थायिद्रव्यं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 
पात्रं वामकरे कत्वा मनुनानेन पूजयेत्‌ । 
ऊहः सर्व्वत्र क्तव्यः स्वेष्टदेव्यास्तु नामनि ॥ 
तारं त्रपां तथा कृच्च योगिनीं शाकिनीमपि । 
काकिनीं खेच रीन्नागं भारुण्डात्रिशिखामपि ॥ 
प्रोच्चाथं वामहस्ते तु देव्याः पात्रं निधापयेत्‌ । 
ततस्तारं च मायां च शाकिनीन्त्रिपुटां स्मरं ॥ 
मोहाद्धचुपात्राशनाय नमउ [६६ क ] च्चारयेत्सुधीः । 
डाकिनी ही रमाकालवेदीसानुवलिस्त्रियः ॥ 
उच्चाय्यं सोहदेव्यघ्यंपात्राधारमितीरयेत्‌ । 
साधयामि नमः प्रोच्य धूपयेत्संविदापुरंः । 
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संपूज्य पात्राधारहि पात्रं संपूजयेत्ततः । 
डाकिनीं च त्रपां लक्ष्मीं तारक कोणखेदको ॥ 
आग्नेयास्त्रं सवामश्रु कूटं वरहिरथं तथा । 
धर्म्याग्निसो ममूर्याञ्च सकलान्नमर्द्रयेत्‌ ॥ 
त्रपां रमां समृच्चार्य्याक्षिरं य शट्‌ वग्गंकं । 
धूम्राल्चि नीलरक्ता च कपिला विस्फुलिगिनी ॥ 
ज्वालिन्यविष्मतो हव्यवाहिनी कन्यवाहिनी । 
रौद्री संहारिणी चेति कलां श्रीपादुकाच्मः ॥ 
इत्याधार पुनश्चाध्यंपात्रगल्भं विघूपयेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन विधिना सुगंपिद्रव्यविस्तरेः ॥ 
तारं लज्जां च लक्ष्मीञ्च कामं मुक्तां नृसिहकम्‌ । 
सन्धूप्य विन्यसेत्पातरं त्रिपाद्यां साधकोत्तमः ॥ 
लज्जां लक्ष्मीं स्मरक्‌च्चं डाकिनीं शाकिनीं वलिम्‌ । 
सोहास्वध्यंपात्रमुक्त्वा स्थापयामि नमो वदेत्‌ ॥ 
अथ साधारमध्यं तं पूजयेत्‌ परमेश्वरि । 
लज्जां लक्ष्मीं रुपं कामं योगिनीं शाकिनीं सुधां ॥ 
षेतरं पात्रं गारुडञ्च कूट च द्रादशाहकं । 
सिद्धिप्रददरादशकलात्मने सूयं तिकीत्तयेत्‌ ॥ 
मण्डलायाघ्येपात्राय नमउच्चारयेत्ततः । 
त्रपां लक्ष्मीं स्मरं कृच्च वक्ष्यमाणकलादिभिः ॥ 
श्रीपादुकां नम इति पूजयेत्तदनन्तरम्‌ । 
तपिनी तापिनीचेव भ्रामरी क्लेदिनी तथा ॥ 
शोधिनी शेधिनी चैव वारुण्याकपिणी तथा । 
सुषुम्णा [६९६ ख। वृष्टिवाहा च ज्येष्ठा चैव हिरण्यका ॥ 


२५१ पटलः] महाकालसंहितायां १५६ 


पुजयित्वा वामभागे सिन्दूरेम्म॑ण्डलं चरेत्‌ । 
उत्थाप्य दक्षिणाद्भगाद्रक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ ॥ 
स्थापयेत्पूणेकु भन्तं वामभागस्थ मण्डले । 

प्रणवं वाग्भवं लज्जां लक्ष्मीं कामं च शाकिनीम्‌ ॥ 
योगिनीन्व्रिशिखां कूर्चं फेत्का रीजम्भपंक्तयः। 
सिन्दु रगंधपुष्पाद्यः कुलकुम्भं प्रपूजयेत्‌ ॥ 

सृष्टया स्थित्या च संहारा नाख्या भासा कूटकः । 
ततोलज्जां रमां कृच्च कृटसंहारमेव च ॥ 

हि रण्यगल्भक्‌टञ्च आनन्दभैरवाय च । 

वौपट्‌ त्रिवारमुच्चाय्यं कराभ्यां कुभमुद्धरेत्‌ ॥ 
तीथंसंस्थापने क्‌ भे पूर्वोक्तं मंत्रमुच्चरन्‌ । 

शता्णं मन्त्रमथता सटेखाणमथापि वा ॥ 
जपन्पात्रं पूरयीत निःशब्दं सृक्ष्मधारया । 

तारं मेधं त्रपां लक्ष्मीं स्मरक्च्चौ च शाकिनीम्‌ ॥ 
उच्चा वक्ष्यमाणेन श्लोकेन पिहितं चरेत्‌ । 
व्रहाण्डखण्डसंभूतपौयूपसमतावह्‌ ॥ 

आपूरित महापात्र त्वमशेपरसं वटैः । 

अमृतं नाभ संकूटं मिदढकूटं समुच्चरन्‌ ॥ 
संवेष्टयेत्‌ ततः पात्रं मुद्रया लेलिहानया । 

पंचमुद्रां ततः पर्चाहुशेये ` `त्तथा ।। 

स्तं भनञ्चतुरखञ्च मत्स्यं गोक्षुरमेव च । 
योनिमृद्रा च विज्ञेया पञ्चमृद्रामहाफलाः ॥ 
अस्मिन्नेवक्षणे देवि पंचविदयां समुच्चरेत्‌ । 
मैधत्रपारमा मैधा अमृते अमृतोद्मवे ॥ 
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अमृतवषिण्युच्चाय्यं कामाणदिमृतं वदेत्‌ । 
ततश्च सावयद्वनद्रं भै रवीवीजमुच्चरेत्‌ ॥ 

ततः सुधे शुक्रशापं मोच [७० क येतिप्रकीर्त्तयेत्‌ । 
चतुरन्वयिनां सिद्धिसामथ्यं दहयुग्मकं ॥ 
उक्त्वा महासेच रीति मुद्रां प्रकटय द्वयं । 
कूच्चंस्वाहान्तगो मंत्रः प्रथमः परिकीत्तितः ॥ 
मेधत्रयं हषड्‌ दीर्धयुधाङत्य ततः परं । 

शपं नाशय इत्युक्तवा अमृतं स्रावयद्रयं ॥ 
मन्त्रोद्धितीयः स्वाहान्तस्तृतीयमवधारय । 
मेधत्रयमुषस्तृप्ताऽप राधान्परिकीर्तयेत्‌ ॥। 
विकारशोधिनि प्रोच्य कुलद्रग्यस्य चेत्यपि । 
विकारान्ह्र युग्माग्निवेल्लभाय तृतीयकः ॥ 
चतुष्टयं वाग्भवस्य अमृते अमृतोः्धवे | 
इत्युच्चायं वदेदमृतव्षिणीति ततः परं ॥ 
महाप्रकाशयुक्ते च स्वाहान्तोयं चतुर्थकः । 

चतुः सारस्वतं सोमं त्रपाकूच्चैस्मरस्त्रियः ॥ 
तिरस्करिणि संबोध्य सकलेति जयेति च । 
वाग्‌वादिनीतिसकलात्ततः पशुजनेति च ॥ 
आभिस्तुपंचविद्याभिः सव्वंदोषविघातिभिः । 
इति ते कथितो व्यासान्मन्त्रव्यानाऽच्चंनक्रियाः ॥ 
वैशेषिकाः क्रियायोगाः प्रयोगा ओपचारिकाः । 
सांप्रतं ब्रहि मे किन्त्वमाकर्णयितुमिचछसि 1 


इति श्रीमदादिनाथ विरचितायां महाकालमंहितायां नानाप्रयोगकथनं- 
नाम द्विशताधिकेक पंचाशत्तमः पटलः; 
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देव्युवाच । 


त्वत्तः श्रुतं मया नाथ देव देव जगत्पते 1 

देव्याः कामकलाकाल्या विधानं सिद्धिदायकम्‌ ॥ 
त्रैलोक्यविजयस्यापि विशेषेण श्रुतो मया । 
तत्प्रसंगेन चान्यासां मन्त्रध्याने तथा श्रुते ॥ 
इदानीं जायते नाथ गुश्रुपा मम भूय [७० खसो । 
नाम्नां सहस्रे त्रिविधमदापापौवदारिणि ॥ 
श्रुतेन येन देत्रेश धन्या स्यां भाग्यवत्यपि । 

श्रीमहाकाल उवाच । 


भाग्यवत्यसि धन्यासि सन्देहो नात्र भाविनि। 
सटसखरनामश्रवणे यस्मात्ते निश्चितं मनः ॥ 
तस्या नाम्नान्तु लक्षाणि वियन्ते चाथ कोटयः । 
तान्यल्पायुममतित्वेन नुभिरदधारयितुं सदा ॥ 
अशक्यानि वरारोहे पठ्तिुं च दिने दिने । 
तेभ्यो नामसहस्राणि साराष्युद्धुत्य शम्भुना ॥ 
जमृतानीव दुग्धाव्धेर्भूदेवेभ्यः स्मप्पितं । 
कानिचित्तत्र गौणानि गदितानि शुचिस्मिते ॥ 
रूढाण्याकारहीनत्वाद्‌ गौणानि गणयोगतः । 
राहित्याद्रूदिगुणयोस्तानि सकिंतकान्यपि ॥ 
त्रिविधान्यपि नामानि पठितानि दिने दिने। 
राधयन्नीक्षितानर्थान्ददत्यमृतमव्ययं ॥ 
क्षपयत्यपमृत्युं च मारयन्ति द्विपोऽखिलान्‌ । 
घ्नन्ति रोगानथोत्पातान्मंगलं कुःव्वैतेन्वहं ॥। 
२९ 
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किमुतान्यत्‌ सश सच्निधापयत्यथकामपि । 
त्रिपुरष्नोऽप्यदोनामसहसरं पठति प्रिये 
तदाज्ञय!"<हमपि कीर्तयामि दिनेदिने । 

भवत्यपी दमस्मत्तः शिक्षित्वा तु पर्ष्यति ॥ 
भविष्यति च निर्गतं चतुव्वग्गेस्य भाजनं । 
मनोन्यतो निराकृत्य सावधाना निशामय ॥ 

नाम्नां कामकलाकाल्याः सहखम्मुक्तिदायकं । 

ॐ अस्य कामकलाकालीसहस्रनामस्तोत्रस्य श्री 1 
त्रिपुरघ्न पिरनुष्टुप्‌ छन्दस्त्रिजगन्मयरूपिणी ॥ 
भगवती श्री कामकलाकाली देवता क्लीं वीजं स्फ । 
शक्तिः हुं कोलकं क्षौ तत्तवं श्री का [७१ क |मकला- 
कालीसहस्रनामस्तोत्रपाठे जपे विनियोगः ॐ तत्सत्‌ ।३। 
ॐ क्लीं कामकलाकाली कालरात्रिः कपालिनी । 
कात्यायनी च कल्याणी कालाकारा करालिनी ॥ 
उग्रमूत्तिमंहाभीमा घोररावा भयंकरा । 
भूतिदामयहन्त्री च भववबन्धविमोचनी । 

भव्या भवानी भोगाद्या भुजंगपतिभूषणा । 
महामाया जगद्धात्री पावनी परमेश्वरी ॥ 
योगमाता योगगम्या योगिनी योगिपूजिता । 

गौरी दुर्म्मा कालिका च महाकल्पान्तनत्तंकी ॥ 
अव्यया जगदादिश्च विधात्री कालमर्हिनी । 

नित्या वरेण्या विमला देवाराध्यामितप्रभा ॥ 
भारुण्डा कोटरी शुद्धा चञ्चला चारुहासिनी । 
अग्राह्यातीद्दियागोत्रा चच्च॑रोद्धंशिरोरुहा ॥ 
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कामुकी कमनीया च श्रीकेण्ठमह्पी शिवा। 
मनोहरा माननीया मतिदा मणिभुषणा ॥ 
श्मशाननिलया रौद्रा मृक्तकेश्यटुहासिनी । 
चामुण्डा चण्डिका चण्डी चावंद्धी चरितोज्ज्वला ॥ 
घोरानना धूम्रशिखा कपना कम्पितानना । 
वेपमानतनुर्भीदा निभंया वाहु शालिनी ॥ 
उल्मुकाक्षी सप्पकर्णी विशोका गिरिनन्दिनी । 
ज्योत्स्नामुखी हास्यपरा लि द्धालिद्धधरा सती ॥ 
अविकारा महाचित्रा चन्द्रवक्त्रा मनोजवा । 
अदशंना पापहरा श्यामला मुण्डमेखला ॥ 
मुण्डावतंसिनी नीला प्रपन्नानन्ददायिनी । 
लघुस्तनी लम्बकुचा धूणंमाना ह रांगना ॥ 
विश्वावासा शान्तिकरी दीघकैश्यरिखण्डिनी । 
रुचिरा सुन्दरी कम्रा मदोन्मत्ता मदोत्कटा ॥ 
[७१ ल] अयोमुखी व्लिमुखी क्रोधनाऽभयदेश्वरौ । 
कुडम्बिका साहसिनी खद्धकी रक्तलेहिनी ॥ 
विदारिणी पानरता रुद्राणी मुण्डमालिनी । 
अनादिनिधना देवी दु्धिरीक्ष्या दिगंबरा ॥ 
विद्युज्जिह्वा महादंष्ट्रा व्तीक्ष्णा महास्वना । 
उदयाक्कंसमानाक्षी विन््यशेलसमाकृतिः ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा नागेनद्राष्टकभूपिता । 
अग्निज्वालकृतावासा फेत्कारिण्यहिकुण्डला '' 
पापघ्नी पालिनी पद्मा पुण्या पृण्यप्रदा परा। 
कल्पान्ताम्भोदनिर्घोषा सहसखराक्कंसमप्रभा ॥ 
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सहसप्रेतराट्‌ क्रोधा सहखेशपराक्रमा । 
सटस्रधनदेष्वर््या सहसखांधि क राम्विका ॥ 
सहखछकालदुष्प्क्ष्या सहखेन्दरियसंचया । 
सहसखभूमिसदना सहस्राकाशविग्रहा ॥ 
सहस्रचन्द्रप्रतिमा सहस्रग्रहुचारिणी । 
सहस्रसुद्रतेजस्का सहस ब्रह्मसुप््कत्‌ ॥ 
सहस्रवायुवेगा च सहस्रफणकुण्डला । 
सहस्रयंत्रमथिनो सहसखरोदधिसुस्थिरा ॥ 
सहखवुद्धकरुणा महाभागा तपस्विनी । 
त्रैलोक्यमोहिनी सव्वभूतदेववशंकरी ॥ 
सुस्निग्धहूदया घण्टाकर्णा च व्योमचारिणी । 
शंखिनी चित्रिणीशानी कालसंकपिणी जया ॥ 
अपराजिता च विजया कमला कमलाप्रदा । 
जनयित्री जगदयोनि्हतुरूपा चिदात्मिका ॥ 
अप्रमेया दूराधर्पां ध्येया स्वछन्दचारिणी । 
शातोदरी शांभविनी पूज्या मानोद्रताऽमला ॥ 
ॐ काररूपिणी ताम्रा वालाक्कंसमतारका । 
[७२ क ] चलज्जिह्वा च भोमाक्षी महाभरवनादिनी ॥ 
सात्विकी राजसी चव तामसी घधैराऽचला । 
माटेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मानिनीश्वरा ॥ 
सौपर्णी वायवी चन्द्रौ सावित्री नैऋती कला । 
वारुणी शिवदूती च सौरी सौम्या प्रभावती ॥ 
वाराही नारसिंही च वैष्णवी ललिता स्वरा । 
मैव्याय्यंम्नी च पौष्णी च त्वाष्टीवासव्युमारतिः ॥ 
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राक्षसी पावनो रौद्रो दाखी रोदस्युदुम्बरी । 
सुभगा दुर्भगा दीना चञ्चुरीका यशस्विनी ॥ 
महानन्दा भगानन्दा पिलिला भगमालिनी । 

अरुणा रेवती रक्ता शकुनी स्येनतुण्डिका ॥ 
सुरभी नन्दिनी भद्रा वला चातिवलामला । 

उल्‌पौ लम्बिका खेटा लेलिहानान्त्र मालिनी ॥ 
वैनायिकी च वेताली त्रिजटा भृकुटी मती । 
कुमारी युवती प्रौढा विदग्धा घस्मरा तथा ॥ 
जरती रोचना भीमा दोलमाला पिचिण्डिला । 
अलम्बाक्षी कुम्भकर्णी कालकर्णी महासुरी ॥ 
घंटारवाथ गोकर्णा काकजंघा च मूषिका । 
महाहनुम्म॑टाम्रीवा लोहिता लोहिताशनी ॥ 

कीत्तिः सरस्वती लक्ष्मीः श्रद्धा बुद्धिः क्रिया स्थितिः । 
चेतना विष्णुमाया च गुणातीता निरञ्जना ॥ 
निद्रा तन्द्रा स्मिता छाया जुम्मा क्षुदशनायिता। 
तृप्णा क्षुधा पिपासा च लालसा क्षान्तिरेव च ॥ 
विद्या प्रजा स्मृतिः कान्तिरिदा मेधा प्रभा चितिः। 
धरित्री धरणी धन्या धोरणी धम्मंसन्ततिः ॥ 
हालाग्रिया हाररतिर्हारिणी हरिणेक्षणा । 
चण्डयोगेश्व री सिद्धि करा [७२ ख}ली परिडामरी ॥ 
जगदान्या जनानन्दा नित्यानन्दमयी स्थिरा । 
हिरण्यगर्भा कुण्डलिनी ज्ञानं धेय्यंञ्च खेचरी ॥ 
नगात्मजा नागहारा जटाभारायतदिनी । 

खद्धखिनी शूलिनी चक्रवती वाणवती क्षितिः ॥ 


१६६ 
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घुणिधर्त्री नालिका च कर्त्री मत्यक्षमालिनी । 
पाशिनी पशुहस्ता च नागहस्ता धरनद्धंरया ॥ 
महामृद्गरहस्ता च शिवापोतधरापि च । 
नारखम्पंरिणी लम्बत्कचमृण्डप्रधारिणी ॥ 
पद्मावत्यन्नपूर्णाच महालक्ष्मीः सरस्वती । 
दुर्गा च विजया धोरा तथा महिषमदिनी ॥ 
घनलक्ष्मी ` `` ए्चार्वारूढा जयभेैरवी । 
रलिनी राजमातगी राजराजेश्वरी तथा ॥ 
व्रिपुटोचिष्टचाण्डाली अधोरा त्वरितापि च। 
राज्यलक्ष्मीजेयमहाचण्डयोगेश्वरी तथा ॥ 
गुह्या महारव च विश्वलक्ष्मी ररुन्धती । 
यन्तरप्रमथिनी चण्डयोगेष्वर्ग्यप्यलम्बुपा ॥ 
किराती महाचण्डभेरवी कल्पवल्लरी । 
त्रैलोक्यविजया सम्पत्प्रदा मन्थानभेरवी ॥ 
महामन्त्रेश्वरी व्रप्रस्तारिण्यङ्कचपंटा । 
जयलक्ष्मीरचण्डरूपा जलेश्वरी कामदायिनी ॥ 
स्वणंक्‌टेश्वरीरण्डा मम्मं रीवुद्धिवरद्धिनी । 
वारत्ताली चण्डवार्ताली जयवार्तालिकातथा ।॥। 
उग्रचंडा ए्मशानोग्रा चण्डा चै सद्रचण्डिका । 
अतिचण्डा चण्डवती प्रचण्डा चण्डनायिका | 
चेतन्यभेरवी कृष्णा मण्डली तुम्बुरेश्वरी । 
वाग्वादिनी मुण्डमध्यमत्यनर्घ्या पिशाचिनी ॥ 
मजञ्जीरा रोदहिणीकुल्या तुङ्खा पूर्णेश्वरी वरा । 
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वि[७३ क ]शाला रक्तचामुण्डा अघोरा चण्डवारुणी ॥ 
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धनदा त्रिपुरा वागीदवरी जयमङ्गला 1 
दैगंवरी कुञ्जिका च कुडुक्का कालभैरवी 1 ~ˆ ` 
कुक्कुटी संकटा वीरा कप्पटा भ्रमराम्बिका । 
महाणेवेश्वरी भोगवती स द्कश्वरी तथा ॥ 
पुलिन्दी शवरी म्लेष्टी पिगला शवरेश्वरी । 
मोहिनी सिद्धिलक्ष्मीष्च वाला त्रिपुरसुन्दरी । 
उग्रतारा चैकजटा महानीलसरस्वती । 
त्रिकण्टकी छिन्नमस्ता महिषघ्नी जयावहा ॥ 
हरसिद्धानंगमाला फेत्कारी लवणेश्वरी । 
चण्डेश्वरी नाकुलीच हयम्रीवेश्वरी तथा ॥ 
कालिन्दी वज्रवाराही महानीलपताकिका । 
हंसे्वरी मोक्षलक्ष्मीरभूतिनी जातरेतसा ॥ 
णातकर्णा महानीला वामा गुद्यद्वरी भ्रमिः। 
एकानंशाऽभया तार्क्ष वाश्रवी डामरीतथा । 
कोर द्धी चच्चिका विन्ना संसिका ब्रह्मवादिनी । 
त्रिकालवेदिनी नीललोहिता रक्तदन्तिका ॥ 
क्षेमंकरी विश्वरूपा कामाख्या कुंलकुटरनी । 
कामांकुशा वेशिनी च मायूरी च कुलेश्वरी ॥ 
इश्राक्षी दयोनकी (शांर्गी) भीमा देवी वरप्रदा । 
धूमावती महामारी मद्धला हाटकेश्वरी ॥ 
किराती शक्तिसौपर्णी वान्धवी चण्डसरेचरी । 
निस्तन्द्रा भवभूतिश्च ज्वालाघंटाग्निमर्हनी ॥ 


सुरङ्गा कौलिनी रम्या नटी चारायणी धृतिः। 
अनन्ता पञ्जिका जिह्मा धरम्माधम्म॑प्रवततिका ॥ 
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वन्दिनी वन्दनीया च वेलाऽहस्करिणी सुधा । 
अरणी माधवी गोत्रा पताका वाग्मयी श्रुतिः ॥ 
गूढा त्रिगृढा विस्पष्टा मृगाद्धा च निरिन्धिया । 
मेनानन्दकरी वोध्री त्रिनेत्रा वेद [५३ ख ]वाहना ॥ 
कलस्वना तारिणी च सत्यासत्यप्रियाऽजडा । 
एकवक्ता महावक्ता वहुवक्ता-घनानना ॥ 

इन्दिरा काश्यपी ज्योत्स्ना शवारूढा तनूदरी । 
महटाशंखधरा नागोपवीतिन्यक्षताशया ॥ 
तिरिन्धना धराधारा व्याधिघ्नी कल्पकारिणी । 
विष्वेरवरी विष्वधात्री विर्वेशी विश्ववन्दिता ॥ 
विर्वा विश्वात्मिका विहवव्यापिका विश्वतारिणी । 
विष्वसंहारिणी विष्वहस्ता विश्वोपकारिका ॥ 
विश्वमाता विश्वगता विइवातीता विरोधिता । 
तरैलोक्यत्राणकर्वरीं च कटाकारा कटकटा ॥ 
क्षामोदरी च क्षेत्रज्ञा क्षयहीना क्षरवज्जिता । 
क्षपा क्षोभकरी क्षेम्याऽक्नोभ्या क्षेमदुघा क्षिया ॥ 
सुखदा सुमुखी सौम्या स्वद्धा सुरपरा सुधीः । 
सर्व्वान्तिर्यामिनी सर्व्वा सर्व्वाराध्या समाहिता ॥ 
तपिनी तापिनी तीव्रा तपनीयातु नाभिगा। 

हैमी हैमवती ऋद्धित द्िज्ञनिप्रदा नरा ।) 
महटाजटां महापादा महाटस्ता महाहनुः । 
महाबला महारोपा महाधेर्य्या महाघुणा ॥ 
मटाक्षमा पुण्यपापध्वजिनी घुरघरारवा । 

डाकिनी शाकिनी रम्या शक्तिः शक्तिस्वरूपिणी ॥ 
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तमिस्रा गन्धराशान्ता दान्ता क्षान्ता जितेन्द्रिया । 
महोदया ज्ञानिनीच्छा विरागा सुखिताङृतिः ॥ 
वासना वासनाहीना निवृत्तिन्निव्व्‌ तिः कृतिः । 
अचला हेतुरुनमुक्ता जयिनी संस्मृतिः च्युता ॥ 
कपर्दिनी मूकुटिनी मत्ताप्रकृतिरूभ्जिता । 
सदसत्‌साक्षिणी स्फीता मुदिता करुण।मयी ॥ 
पूर्वोत्तरा परदिचमा च दक्षिणाविदिगृहता 1" 
आत्मोरामा शिवारामा रमणी शङ्कुरप्रिया ॥ 
वरेण्या वरदा वेणी {७४ क]स्तंभिण्याकपिणी तथा । 
उच्चाटनी मारणी चद्रेपिणी वशिनी सही ॥ 
श्रमणी भारती भामा विशोका शोकहारिणी । 
सिनीवाली कुह राकानुमतिः पदिमनीतिहृत्‌ ॥ 
सावित्री वेदजननी गायत्रयाहृतिसाधिका । 
चण्डाद्हासा तरुणी भूर्भुवःस्वःकलेवरा ॥ 
अतनुरतनुप्रणदात्री मातंगगामिनी । 
निगमाद्धिमणिः पृथ्वी जन्ममृत्युनरौपधी ॥ 
प्रतारिणी कलालापा वेचादछेद्या वसुन्धरा । 
्क्षु्ना वासिता कामधेनुर्व्वाड्छितदायिनी । 
सौदामिनी मेघमाला शब्वंरी सव्वेगोचरा । 
उमरुडमरूका च निःस्वरा परिनादिनी ॥ 
आहतात्मा हता चापि नादातीता विलेशया । 
पाराऽपारा च परयन्ती मध्यमा वंखरीतथा ॥ 
प्रथमा च जघन्या च मध्यस्थान्तविकाशिनी । 
पृष्ठस्था च पुरस्था च पाश्वंस्थोध्वंतलस्थिता ॥ 
२२ 
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नेदिष्ठ च दविष्ठा च वहिष्ठा च गुहाशया । 
प्राप्या वु हिता पूर्णा पुण्ये(वेयाह्य? )नेविदनामया ॥ 
सुदशना च त्रिशिखा वृहती सन्ततिव्विना । 
फेत्कारिणी दीर्ंसुक्का भावना भववल्लभा ॥ 
भागीरथी जाह्ववीच कावेरी यमुना स्मया । 
सिप्रागोदावरी' वेण्या विपाशा नम्मैदा धुनी ॥ 
त्रेता स्वाहा सामिधेनी सुक्सुवा च क्रवावसुः। 
गल्विता मानिनी मेना नन्दिता नन्दनन्दिनी ॥ 
नारायणी नारकघ्नी रुचिरा रणशालिनी । 
आधारणाधारतमा धर्म्मा ध्वन्या धनप्रदा ॥ 
अभिज्ञा पण्डिता मूका वालिशा वागवादिनी । 
ब्रह्मवल्ली मुक्तिवल्ली सिद्धिवल्ली विपदह्धवी ॥ 
आह्वादिनी जितामित्रा साक्षिणी पुन[४७ खराकृतिः । 
किम्म॑री सवैतोभद्रा स्वव्वदी मुक्तिपडतिः ॥ 
सुषमा चन्द्रिका वन्या कौमुदी कूमुदाकरा । 
त्रिसंध्याम्नायसेतुश्च चर्च्वाऽ्छायारि नैष्ठिकी ॥ 
कला काष्ठा तिथिस्तारा संक्रातिविपुवत्तथा । 
मञ्जुनादा महावल्गु भग्नभेरीस्वनाऽरटा ॥ 

चित्रा सुप्तिः सुषुप्तिश्च तुरीया तत्त्वधारणा । 
मृत्युञ्जया मृत्युहरी मृत्युमत्युविधायिनी ॥ 

हंसी परमहंसी च विन्दुनादान्तवासिनी । 

वैहायसी त्रैदशी च भेमीवासातनी तथा ॥ 


दीक्षा शिक्षा अनूढा च कड्काली तैजसी तथा । 
सुरी दैत्या दानवी च नरो नाथा सुरी त्वरी ॥ 
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माध्वी खना खरा रेखा निष्कला निम्म॑मा मृतिः । 
महती विपुला स्वल्पा करूरा कूराशयापि च ॥ 
उन्माथिनी धृतिमती वामनी कल्पचारिणी । 
वाडवी वडवा खोढा कोला पितरवलायना ॥ 
प्रसारिणी विशारा च दप्पिता दप्पणप्रिया | 
उत्तानाधोमूखी सुप्ता वञ्चन्याकुञ्चनी त्रुटिः ॥ 
ऋादिनी यातनादात्री दुर्गा दुर्गमगातिनाशिनी । 
धराधरसुता धीरा धराधरकृतालया ॥ 
सु-(च)रित्री तथात्री च पूतना प्रेतमालिनी । 
रभोवंशी मेनकाच कलिहूत्कालक्रटशा ॥ 
हरीष्टदेवी हेरम्बमाता हर्यक्ष वाहना । 
शिखण्डिनी कोण्डयिनी वेतुण्डी मन्तरमय्यपि ॥ 
वचर श्वरी लोहदण्डा दुविज्ञेया दुरासदा । 
जालिनी जालपा याज्या भगिनी भगवत्यपि ॥ 
भौजंगी तुव्वेरा वश्रु महनीया च मानवी । 
श्रीमती श्रीकरी गाद्धी सदानन्दा गणेश्वरी ॥ 
असंदिग्धा शाश्वता च सिद्धा सिद्धेश्वरी[७५ क ]डिता । 
ज्येष्ठा श्रेष्ठा वरिष्ठा च कौशांवी भक्तवत्सला ॥ 
इन्द्रनीलनिभा नेत्री नायिका च त्रिलोचना । 
वार्हस्पत्या भाग्गेवी च आत्रेयांगिरसीतथा ॥ 
धर्य्याधिहर्ती धारित्री विकटा जन्ममोचिनी । 
आपदुत्तारिणी दृप्ता प्रमिता मित्तिवजिता ॥ 


चिन्ररेखा चिदाकारा चञ्चलाक्षी चलत्पदा । 
वलाहकी पिगसटा मूलभूता वनेचरी ॥ 
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खगी करंधमा ध्माक्ष्यी संहिता केररीन्धना । 
अपुनर्भविनी वान्तरिणी यमगल्जिनी ॥ 
वणतिीताश्रमातीता मृडानी मृडवल्लभा । 
दयाकरी दमपरा दंभहीना दृतिप्रिया ॥ 
निर्व्वाणदा च निव्वेन्धा भावाभावविधायिनी । 
नैःश्रेयसी निन्विकलत्पा निर्व्वीजा सब्वंवीजिका ॥ 
अनाद्यन्ता भेदहीना वन्धोन्मूलिन्यवाधिता । 
निराभासा मनोगम्या सायुज्यामृतदायिनी ॥ 
इतीदंनाम साहस्रं नामकोटिशताधिकं । 

देव्याः कामकलाकाल्या मयाते प्रतिपादितम्‌ ॥ 
नानेन सदु शंस्तोत्रं त्रिषुलोकेषुविद्यते । 
यद्यप्यमूष्य महिमा वणितुं नेव शक्यते ॥ 
प्ररोचनातया कश्चित्तथापि विनिगद्यते । 
प्रत्यहं य इदं देवि कौत्तयेद्रा श्यृणोति वा ॥ 
गुणाधिक्यमृते कोऽपि दोषो नेवोपजायते । 
अशुभानिक्षयं यान्ति जायन्ते मङ्खलान्यथ ॥ 
पारत्रिकामूष्मिकौ द्वी लोको तेन प्रसाधितौ । 
ब्राह्मणो जायते वाग्मी वेदवेदाङ्कपारगः ॥ 
ख्यातः सर्व्वासु विद्यासु धनवान्‌ कविपण्डितः । 
युद्धे जयी क्षत्रियः स्यादाता भोक्ता रिपुञ्जयः ॥ 
आहर्ता [५५ ख] चारवमेधस्य भाजनं परमायुषां । 
समृद्धो धन धान्येन वेश्यो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 


नानाविधपशूनांहि समृद्ध्या स समृद्धते । 
सूद्रः समस्तकल्याणमाप्नोति श्रुतिकीत्तंनात्‌ ॥ 
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भुंक्ते सुखानि सुचिरं रोगशोक परित्यजन्‌ । 
एवं नार्य्य॑पि सौभाग्यं भवृं हाद सुतानपि ॥ 
प्राप्नोति श्रवणादस्य कीतंनादपि पाव्व॑ति। 
स्वस्वाभीष्टमथान्येऽपि लभन्तेऽस्यप्रसादतः ॥ 
आप्नोति धाम्मिको धरम्मानथनिप्नोति दुगेतः । 
मोक्षाथिनस्तथा मोक्षंकामुकाः कामिनीम्बराम्‌ ॥ 
युद्धे जयं नुपाः क्षीणाः कमाय: सत्पतिन्तथा । 
आरोग्यं रोगिणश्चापि तथा वंशाथिनः सुतान्‌ ॥ 
जयं विवादे कलिकृत्सिद्धीः सिद्धीचुरत्तमाः । 
नियुक्ता वन्धुभिःसद्धं गतायुश्चायुषाञ्चयं ॥ 
सदा य एतत्पठति निशीथे भक्तिभावितः । 
तस्या साध्यमथाप्राप्यन्त्रैलोक्ये नैव विद्यते ॥ 
कीतिं भोगान्‌ स्त्रियः पूत्रान्धनं धान्यं हयान्गजान्‌ । 
ज्ञातिश्रैष्ठयंपशन्भूमि राजवश्यञ्च मान्यताम्‌ ॥ 
लभते प्रेयसि क्षुद्रजातिरप्यस्य कीत्तनात्‌ । 
नास्य भीतिन्नं दौर्भाग्यं नाल्पायुष्यन्नरोगिता ॥ 
न प्रेतभूताभिभवो न दोषो ग्रहजस्तथा । 
जायते पतितो नेव क्वचिदप्येष सङ्कटे ॥ 
यदीदसि परं श्रेयस्तर्तँ सड्कटमेव च । 
पठान्वहमिदं स्तोत्रं सत्यं सत्यं सुरेश्वरि ॥ 

न सास्ति भूतले सिद्धिः कीत्तेनाद्या न जायते । 
श्यृणु चान्यद्र रारोहे कौत््यमानं वचो मम ।। 


महाभूतानि पञ्चापि खान्येकादश यानि च। 
तन्मात्राणि च [७६ क] जीवात्मा परमात्मा तथैव च ॥ 
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सप्ताणंवाः सप्तलोका भुवनानि चतुरहैश । 
नक्षत्राणि दिशः सर्व्वाः ग्रहाः पातालसप्तकं ॥ 
सप्तद्वी पवतीपृथ्वी जंगमाजंगमं जगत्‌ । 

चराचरं त्रिभुवनम्विद्यास्चापि चतुहैश ॥ 
सांख्ययोगस्तथा ज्ञानञ्चेतना कम्मवासना । 
भगवत्यां स्थितं सर्व्वं सूक्ष्मरूपेण वीजवत्‌ ॥ 

सा चारिमिन्‌ स्तोत्रसाहश्चे स्तोत्रे तिष्ठति वद्धवत्‌ । 
पठनीयं विदित्वैवं स्तोत्रमेतत्सुदुल्लंभं ॥ 

देवीं कामकलाकाली भजन्तः सिद्धिदायिनीम्‌ । 
स्तोत्रं चाद: पठन्तोहि साधयन्तीप्सितान्स्वकान्‌ ॥ 


इति महाकालसंहिताथां कामकलाकाली सहसखनामस्तोत्र संपुणं । 


श्रीमहाएल उवाच-- 


अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनं । 

गद्यं सहखनाम्नस्तु संजीवनतया स्थितं ।। 

पठन्‌ यत्सफलं कू्यत्प्राक्तनं सकलं प्रिये । 

अपठन्‌ विफलन्तत्तत्तद्रस्तु कथयामि ते ॥ 

ॐ फ़ जय जय कामकलाकालि कपालिनि सिद्धि । 
करालि सिद्धि विकरालि महावलिनि त्रिशुलिनि ॥ 


नरमुण्डमालिनि शववाहिनि कात्यायनि महाट्हासिनि 


सुष्टिस्थितिप्रलयकारिणि दितिदनुजमारिणि इमशानचारिणि 
महाघोररावे अध्यासितदावे अपरिमितवलप्रभावे भैरवीयोगिनी- 
डाकिनीसहवासिनि जगद्धासिनि स्वपदप्रकाशिनि । पापौवहारिणि 
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आपदुत्तारिणि अपमुत्युवारिणि वृहन्मयमानोदरि सकलसिद्धिकरि 
चतुदशभवनेश्वरि गुणातीतपरमसदाशिवमोहिनि अपवग्गं 
रसदोहिनि रक्ताणंवलोहिनि अष्टनाग[७६ ख ]राजभूपितभुजदण्डे 
आकृष्टकोदण्डे परमप्रचण्डे मनोवागगोचरे म(ष? }खकोटिमंत्रमय- 
कलेवरे महाभीषणतरे प्रचलजटाभारभास्वरे । 


सजलजलदमेदुरे जन्ममत्यपाणशमिदूरे सकलदेवतमयसिहास- 
नाधिरूढे ॥ गुह्यातिगुह्यपराऽपरशक्तितत्त्वरूढे । वासवीक्रेतमूढे ॥ 
प्रकृत्यपरशिवनिर्व्वाणसाक्षिणी । तरिलोकीरक्षिणि देत्यदानव- 
भक्षिणि ।॥ विकटदीर्घदेष्टाकोटिसञ्चूणितकोटिब्रह्मकाले । 
चन्द्रवण्डाङ्कितिभाले ॥ देहप्रभाजितमेधजाले । नवयश्चचक्र- 
नयिनि महाभीमषोडशशयिनि ।॥ सकलकूुलाकुलचक्रप्रवत्तिनि- 
निखिलरिपुदलकत्तिनि । महामारी भयनिवत्तिनि लेलिहानरसना- 
करालिनि त्रिलोकीपालिनि ।। त्रयरस्त्रिणत्कोटिशस्त्रा(श? )स्व्रशा- 
लिनि । प्रज्वलप्रज्वलनलोचने ।॥ भवभयमोचने । निखिलागमा- 
देशितपुरोचने । प्रपञ्चातीतनिष्कलतुरीयाकारे ।। अखेण्डानन्दा- 
धारे निगमागमसारे महासेचरी सिद्धिविधायिनि । निजपदप्रदा- 
यिनि महामायिनि घोराद्रहाससंत्रासितत्रिभुवने ।॥ चरणकमल- 
द्रयविन्याससखर्व्वीकृतावने ।! विहित भक्तावन ॥ 


 ञक्लींक्रोँस्फोंष् टी स्त्रीं फ़ भगवति प्रसीद 
प्रसीद जय जय जीव जीवं ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल टस देस 
नृत्य नृत्य क छं भगमालिनि भगप्रिये भगातुरे भगांकिते भग- 
रूपिणि मगप्रदे ॥ भगलिगद्राविणि ॥ संहारभरवसुरतरसलोसुपे 
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व्योमकेशि पिगकेशि महाशंखसमाकुले खप्पं रविहस्तहस्ते रक्ता- 
णेवद्रीपप्रि[७७ काये मदनोन्मादिनि ॥ शरुष्कनरकपालमालाभरणं 
वि्युत्कोटिसमप्रभे नरमांसखण्डकवलिनि ।॥ वमदग्निमुखि फेर- 
कोटिपरिवृते ॥ करतालिकात्रासितत्रिविष्टपे । नृत्यप्रसारित- 
पादाघातपरिवत्तितभूवलये । पदभारावनम्रीकृतकमटठशेषाभोगे । 
कुरुकुल्ले ॥ कुञ्चतुण्डि रक्तमुखि यमघण्टे चच्चिके ॥ दैत्यासुर- 
देत्य राक्षसदानवकुष्माण्डप्रेतभूत डाकिनी विनायकस्कन्दघोणकक्षेत्र - 
पालपिशाचव्रह्मराक्षसवेतालगृह्यकसप्पनागग्रहनश्नत्रोत्पातचौ राग्नि- 
स्वापदयुद्धवजोपलाशनि वषेविद्युन्मेघविषोपविषकपटकृत्याभिचार- 
दरेषवशीकरणोच्चाटनोन्मादापस्मार भूतप्रेतपिशाचावेश नदनदी समू- 
द्रावत्तकान्तारघोरांधकारमहामारीवालग्रहहिखसवस्वापहारिमाया- 
विचयुटस्युवंचकदिवाचररात्रिचरसंध्याचरष्णुगिनखिदंष्ट्िविच्‌ दुत्कार- 
ण्यदरप्रान्तं रादिनानाविधमहोपद्रवभंजिनि ।॥ सव्वेमन्त्रतन्व्रयन्त्र- 
कु प्रयोगप्रम्हिनि ॥ षडाम्नायसमयविद्याप्रकाशिनि इमशाना- 


ध्यासिनि ॥ निजवलप्रभावपराक्रमगुणवशीकृतकोखिब्रह्माण्ड- 
वत्तिभूतसङ्घे ॥ विराडपिण्डिसव्वंढवमटहैश्वरि सव्वै- 
जनमनोरंजनि सव्वपापप्रणाशिनि ॥ अध्यात्मिकाधिदेविक- 


भौतिकादिविविधहूदयाधिनिर्हलिनि केवल्यनिर्व्वाणवलिनि ॥ 
दक्षिणकालि भद्रकालि चण्डकालि कामकलाकालिकौला- 
चारतव्रतिनि ॥ कौलाचारक्‌जिनि कुलधम्मंसाधनि जगत्‌- 
कारणका{[७७ ख]रिणि ॥ महारौद्रि रौद्रावतारे | अवीजे नाना- 
वीजे जगद्रीजे कालेशवरि कालातीते त्रिकालस्थायिनि महाभैरवे 
भैरवगृ हिणि जननि जनजनननिवतिनि प्रलयानल ज्वालाजाल- 
जिद्धेदे विखर्व्वोरफेरुपोतलालिनि ।॥ मृत्युञ्जयहूदयानन्दकरि 
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विलोलव्यालकुण्डलउलूकपक्षछत्रमहाडामरि विद्यत्वक्तबाहु चरणे 
सव्वेभूतदमनि नीलांजनसमप्रभे ॥ योगीन्द्रहदयाम्बुजासन- 
स्थितनीलकण्ठदेहाडंहारिणि ॥ पोडशकलान्तवासिनि हकाराद्धै- 
चारिणि कालसङ्क्पिणि कपालहस्ते मदघूणितलोचने निर्व्वाण- 
दीक्षाप्रसादयप्रदे । निन्दानन्दाधिकारिणि मात्रगणमध्यचारिणि ॥ 
त्रयरस्त्िशत्‌कोरित्रिदशतेजोमयविग्रहे प्रलयाग्निरोचिनि विष्वकन्तु 
विवा राध्ये विश्वजननि विश्वसंहारिणि विश्वव्यापिके विश्वेश्वरि 
निरूपमे निष्विकारे निरंजने निरीह निस्तरङ्खे निराकारे परमे- 
एवरि परमानन्दे परापरे प्रकृतिपुरुपात्मिके प्रत्ययगोचरे प्रमाणभूते 
प्रणवस्वरूपे संसारसारे सच्चिदानन्दे सनातनि सकले सकलकला- 
तीते सामरस्य समयिनि केवले कंवल्यरूपे कल्पनातिगे काललोपिनि 
कामरटहिते कामकलाकालि भगवति ््स्फह्लौःसौः श्रींषएे 
हौ क्रों स्फ़ों सन्वैसिद्धि देहि देहि मनोरथान्पूरय पूरय मुक्त 
नियोजय नियोजय भवपाशं समुन्मूलय २ जन्ममृत्यु तारय २ पर- 
विद्यां प्रकाशय २ अपवर्गं निर्माहि २ संसारदुःखं यातनां विषछेदय २ 
पापानि संशम[ऽल काय २ चतुव्वेग्गं साधयर॥दह्टांद्टीहहं दहो 
यान्‌ वयं द्विष्मो ये चास्मान्‌ विद्धिपन्ति तान्‌ सर्व्वान्‌ विनाशय २ 
मारय २ शोपय रे क्षोभय रे मयि कृपां निवेशयरेपफ़्र स्फ 
टन्‌ हन्स्फ हु स्फ क्लीं हीं जय जय चराचरात्मकव्रह्माण्डो- 
द रवत्तिभूतसंघा राधिते प्रसीद प्रसीद तुभ्यं देवि नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते । इतीदं ग्यमुदितं मंत्ररूपम्बरानने । सहसरनामस्तोत्रस्य 
आदावन्ते च योजयेत्‌ । 
अशक्नुवानो द्वौ वारौ पटठेच्छेप दमं स्तवं । 


सहस्रनामस्तोच्रस्य तदेव प्राप्यते फलम्‌ ॥ 
२२ 
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अपठन्‌ गद्यमेतत्तु तत्फलच्न समप्नुयत्‌ । 
यत्फलं स्तोत्रराजस्य पाठेनाप्नोति साधकः ॥ 
तत्फलं गद्पाठेन लभते नात्र संशयः ॥ 


इति महाकालसंहितायां गद्यकथनन्नाम दहिशताधिकद्विषञ्चाशत्तमः 
पटलः ॥ २५२ पटलः समाप्तः 


देव्युवाच-- 
भगवन्‌ देव देवेश भक्तानां वांलितप्रद । 
त्वत्प्रसादात्‌ श्रुतं सर्व्वं कामकाल्या विधानकं ॥ 
सहस्रनामस्तोत्रञ्च तस्य गद्मनुत्तमं । 
वैलोक्यविजयञ्चापि कवचं परमा दतम्‌ ॥ 
स्तोत्राणां स्तोत्रराजञ्च भुज ्गप्रयातम दतं । 
एकाक्षरं समारभ्य यावन्तो मनवः पूनः ॥ 
कामकलामहादेव्यास्तान्मनून्‌ श्रौतुमृत्से । 
कथ्यतां मयि ते नाथ यदि तेस्ति स्नेहो मम ॥) 

श्रीमहाकाल उवाच- 
साधु धन्ये महाभागे श्रूयतां वाड्छितन्तव । 
तारमेधत्रपालक्ष्मीकाली कामरुषःक्रमात्‌ ॥ 
योगिनीं प्रमदाञ्चैव शाकिनीमंकुशन्तथा । 
प्रासादक्षेत्रपालो च [७८ ख] पाशभूतौ समुद्धरेत्‌ ॥ 
ततोऽग्निस्तरी सप्तदशी मरीचिसमूपासिता । 
करहैमोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो वृहती छन्द उच्यते 1) 
देवी कामकलाकाली ह्लीं शक्तिह्ल, च कीलकं । । १॥ 
ह्वीशाकिन्यकुशसुधायोगिनी प्रमदाक्रुधः ॥। 
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भूतडाकिनी कल्पान्त फेत्कारी नरसिहका । 
प्रेतास्वरशिरसः प्रोक्ताः कपिलोपास्यपोडशी ॥ 
सनकोऽस्य ऋ षिज्ञेयः प्रतिष्ठाछन्द ईरितं । 

देवता कामकाली च ्यमृते शक्तिकीलके ।। ॥२। 
डाकिनी सानुतुद्धा हि सचूडामणिमेखलाः । 
वलिजंभौ समोगास्त्रौ हिरण्याक्षनवाक्षरी ॥ 

ऋ षीरुचिरछन्द उष्णिग्‌ देवता कामकालिका । 
डाकिनीमेखले शक्तिकीलके परिकीत्तिते ॥ 1 ३॥ 
त्रपा्या डाकिनी कूच्च॑भूतमन्मथयोगिनी । 

वधृदच शाकिनी स्वाटा लवणस्य दशाक्षरी 1) 
दन्दः पंक्तिरथ््वैऋपिर्हवी कामकलापि च । 
शाकिन्यनंगौ विज्ञेयौ मनो्व्वे शक्तिकीलके ।। ।।४।। 
कृच्चस्त्रंशाकिनी प्रोच्य ततः कामकला इति । 
कालिकाये ततः प्रोच्य टाट्मन्त्रोऽग्निवल्लभा ॥ 
वैवस्वतस्य हि मनोम्मंनुः पञ्चदशाक्षरी । 
ऋषिरत्रिः समुहिष्टो छन्दो मध्या प्रकीत्तिता ॥ 
देवीयं शाकिनी कूर्चा कीत्तिते शक्तिकीलके । ।॥५॥ 
वेदादिमेवयोगिन्यः शाकिनीकामयोपितः ॥ 
भूतक्रोधत्रपाज्ञेया दत्तात्रेयेण राधिता । 

ऋ षिवेसम्तवदुकोनुष्टुप्छन्द उदीरितं ॥ 

एषेष देवता ज्ञेया द्धीमेधे शक्तिकीलके । ।॥६। 
स्युणिर्भूतशाकिनी च डाकिनी भूतपञ्चमा ॥ 
दुव्वसिः साधिता ज्ञेया महापञ्न्वाक्षरी प्रिये । 

[७६ क} गोतमोस्य ऋ पिर्ञेयश्छन्दस्तिष्टुवुदीरितं ॥ 
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देवतेपा भूतग्युणी शक्तिकीलकनामकौ । 11७1 
मैधप्रणवशाकिन्यो डाकिनी प्रलयान्विता ॥ 
फेत्कारी ही रमानंगयोगिनीस्तीरुषश्च हृत्‌ ) 
चतुर्दशाक्षरो मंत्र उतङ्कुसमुपासितः ॥ 

अस्य ऋपिहक्षिणामूत्तिः सुतलं छन्द उच्यते । 
देवी देवी कामकला स्ग्रमे शक्तिकीलके ।। ॥८।। 
रुग््री शाकिनी हार्ह विकराला पदं सङ । 
कामडाकिनी भूतान्ते हृीर्षा कौशिकेश्वरी ॥ 
ऋपिरत्रारद एतस्य शक्वे(क्व? ) रीदछन्द ईरितं । 
देव्येपैव स्मरो भूतः शक्तिकीलकमिष्यते । ।॥६।। 
व्रीडायोगिनिकृच्चैस्त्रीशाकिनीपंच चोद्धरेत्‌ । 
भगवत्यै इति प्रोच्य ततः कामकला इति ॥ 
कालिकाये तारमेधाङ्कशकालीरमास्मराः । 
भूतास्त्रयो व्िस्रीत्यूनत्रि शौव्वैराधिता ॥ 
्रपिव्वत्सस्त्िवृ्छन्दोदेवीयं शक्तिर॑कुशः । 

शाकिनी कीलकं ज्ञेयं योगिनीतत्वमित्यपि । ॥१०॥] 
योगिनीभूतरुट्कामा अस्त्रपाराशरी मता । 

अद्धि राश्चापि गायत्री्रषिश्छन्दरच कीर्त्यते । 
सूरियं डाकिनी भूतौ विज्ञेयौ शक्तिकीलकौ । । ११।। 
आदौ परापरं कूटं वृहत्कूटं द्वितीयकं ।। 

कूटं राथन्तरं पश्चात्‌ ज्ञेया भागीरथी प्रिये । 
छन्दस्त्रष्टुवृषिष्व्यसिो देव्येषा शक्तिकीलकौ ॥ 
फेत्कारीप्रलयौ ज्ञेयौ डाकिनीतत्वमित्यपि । ॥ १२॥ 
हीभूतक्रोधडाकिन्यः कामफेत्कारिसंयूताः ॥ 
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षडक्षरा वल्युपास्या देवी कामकला प्रिये । 

कपिः कात्यायनो ह्यस्य छन्दः ख्यातं [७६ ष] बृहत्यपि ॥ 

अधिष्ठात्रीत्वियं देवी स्वीकामौ शङ्तिकोलकौ । ।। १३ 

कामलक्ष्मीत्रपाक्‌च्च॑योगिनीभीस्शाकिनी ॥ 

डाकिनीमह दाम्पामितप्रासाददक्षिणा । 

प्यणिकालीतारमेधां संवर्तोपास्यपोडणी ॥ 

छन्दः पक्तिक्र पिर्चात्रिदेवीकामकलापि च । 

शक्तिर्टारावलिः कीलः कणिका।तत्वमीरितं ॥ ।। १४॥ 

वेदादिसारस्वतकामभूता लज्जा ततो डाकिनि योगिनी च। 

कल्पान्तरा मे तदनुप्रकीत्यं फेत्कारिकूर्च्चो तदनुप्रदेयौ ॥ 

वेतालमस्त्रमथ वह्भिनितम्बिनी च प्रोक्तं प्रिये नारदपञ्च- 
दर्यां । 

विरूपाक्ष ऋषिः प्रोक्तो जगतीछन्द इत्यपि ॥ 

अधिष्ठात्री कामकाली वीजशक्ती त्रपारुपौ । 

शक्तितत्वे रमानङद्धौ प्रयोगः स्वसिद्धये ॥ ।। १५॥। 

आदौ च शांभवं कटं लञ्जावीजं द्वितीयकं । 

ततः पाशुपतं कृटं योगिनी तदनन्तरं ॥ 

ततो माहेश्वरं कृट कूच्च॑शांकरकूटकौ । 

वधू श्रीकठकूटौ च शाकिनी स्यात्ततः परं ॥ 

पुण्डरीकाश्वमेधौ च ततोऽस्त्रं हूच्छिरोऽपि च । 

गरुडोपासिता ज्ञेया महासप्तदशी त्वियं ॥ 

प्रचेता ऋपिरस्य स्यात्सुतलं छन्द ईरितं । 

देवकामकला काली फेत्कारी वीजमूच्यते ॥ 
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शक्तिकीलकतत्वानि त्रपाकृच्चैस्मराः क्रमात्‌ । 1) १६] 
लक्ष्मीलेज्जाकामवीजं योगिनो भीरुकालिका ॥ 

उन्ता परशुरामेण साधिता परमेश्वरि । 
तस्यषिः कदयपौ नेयः प्रतिष्ठादछन्द उच्यते ॥ 
परोक्ता देवी कामकाली शाक्रिनीवीजमुच्यते । 
रमाकाल्यौ शक्तिकीलौ ज्ञेयौ सप्ताक्षरी मनौ । ॥१७।। 
तारपाशाङ्कशान्दत्वा प्रासादं महतीन्ध्रुवम्‌ । 
अमू|८० काुतं शाकिनं रामायोभिनीर्वा्निवल्लभा ।: 
उद्धरेद्भाग्गवों कामकालीपेकादशाक्षरी । 
ब्रहि: शक्व॑रीचछन्दो देव्येपा वी जमंक्रुशम्‌ ॥ 
शक्तिकीलौ सुधापाणौ पडंगोमनूरीरितः । ॥१८॥ 
मेधांकशौ तथा भूतं शाकिनी डाकिनी तथा ॥ 
प्रलयरचाऽपि फेत्कारी फट्‌ त्रयं हृदयं शिरः । 
टाभ्यां सहखवाहु भ्यां साधितेयं चनृर्हृणी ॥ 
प्रोक्तः संमोहनोऽस्यपिर्गाय त्रं छन्द उच्यते । 
मनोर्हवी कामकलाचक्रास्तरं वौजमुच्यते ॥ 
विज्ञेयौ दक्षिणाजम्भौ गक्तकीलौ मनोः प्रिये । ॥ १६।। 
कामभूतौ भूतकामौ फडन्तौ पृथुराधिता ॥ 
पञ्चाक्षरी परिज्ञेया कामक्राल्या वरानने । 
क्रपिम्मनोर्व्वीतहव्यो जागतं छन्द इत्यपि 
देवताकामकाली च नाराचो वीजमूच्यते । 
कन्तसृुष्टी शक्तिकोलौ मन्त्रस्य परिकीत्तितौ ।। ॥२०॥ 
तारयोम््मध्यगौ पाशमेधावादौ प्रयोजयेत्‌ । 
कलातारत्रपाकूच्चैलक्ष्मीकामांस्ततः परम्‌ ॥ 
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काल्याः कराल्याः संबुद्धि विक रात्यास्ततः परं । 
दाविशत्यक्षरीम्विद्यां त्रिफडन्ता समुद्धरेत्‌ ॥ 

एषेव हि परिज्ञेया हनूमत्समुपासिता । 

ऋषिः सनारुरस्यो(तनस्चो ? ) क्तश्च्छन्दो ज्ञेयञ्च वाहृतं ॥ 
देवता कामकाली च काकिनीवीजमिष्यते । 

नागः शक्तिः क्षमा कीलं नासत्यौ तत्वमिष्यते | ।।२१॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


शताक्षरसमुद्धारमथाकणंय भाविनि । 

येन विज्ञातमात्रेण सव्वंसिद्धिः करे स्थिता ॥ 
आदौ त्रपाकामकूर्च्चान्ह्न्मन्तरान्तान्समुद्धरेत्‌ । 
ततः कामकलेत्युक्तवा कालिकाये समुद्धरेत्‌ ॥ 
मेधांकुशरमाका [८० ख]ली योगिनीभीरशाकिनीः । 
डाकिन्यन्ताः समुदधुत्य सकचेति पदन्ततः ॥ 
नरमुण्ड इति प्रोच्य कुण्डलाये इतीरयेत्‌ । 

भोगं सृष्टि च फेत्कारी त्रेतां कृत्यां तथोद्धरेत्‌ 1 
महेति विकरालेति वदनाये इती रयेत्‌ । 
महाप्रलय इत्युक्त्वा समयेत्युद्धरेप्प्िये ॥ 
ब्रह्माण्डनिष्पेपणतः कराये इत्यपी रयेत्‌ । 
सान्विष्टिदक्षिणाध्यानचचञ्नचून्‌ कूरच्चास्त्रयोस्त्रयं 
भयङ्कुरेति संलिख्य रूपाये तदनन्तरं । 

हारं वेधं कणिकां च नालीकं हाकिनीमपि ॥ 
कौरजानुत्तमाङ्गास्थिभेदिनोस्तितयं पुनः 1, 
संविद्रयं हृच्छिरसी निञेयं शताक्षरी ॥ 
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अस्या ऋपिः समुदिष्टो लोमपादो वरानने । 
छन्दो विराट्‌ क्रमोवीजं देवता कामकालिका ॥ 
शक्तिः सौत्रामणौकृटं नागास्त्रं कौलकभवेत्‌ । 
देव्युवाच ॥ 
मन्तोद्धाराः सकलाः कामकलाया निशामितास्त्वत्तः । 
अधुना वद शशिशेखर दयितसहस्रासा(वा)क्षरोद्धारं ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


प्रणव नमो भगवत्यै कामकलाकालिकाये च । 
तारत्रपारमास्मररुडयो गिनि योपितां पंच ॥ 
प्रत्येक संलेख्यं ततश्च सं ट्‌ रंभेरवेत्यपि च । 
सुरतरसलोलुपाये चतुरशान्तां च पंचक पश्चात्‌ ॥। 
आदौ शाणं वीजं प्रासादं शाकिनीन्तदनु । 
डाकिनिमहारूपावपि भूतप्रेतामृतान्यपि च ॥ 
कषेवरप्रचण्डौ कालीं गारुडकालौ रतिञ्चापि । 
प्रकटविकटानुदशनविकराल वदना ङन्तेव ॥ 
घनविदुदधनदानां मानसभारुण्डयोश्चापि । 
द्रावणतत््वयवीनां प्रत्येकं पञ्च [=१ क ]चोद्धत्य ॥ 
सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्यै इत्यपि त्रयात्‌ । 

तदनु मदनातुराये चामुण्डां चापि कापालं ॥ 

उग्र ब्रह्म च शक्ति चानन्दं रौद्रकं पंच। 

प्रत्येकं संलख्यं भयंकरेति प्रयोज्यमस्यानु ॥ 
द॑ष्टायुगलान्मुखरं रसनायै तदनु च व्यात्‌ । 
कूम्मनिन्तहयग्री वदानवक्ष्वेउसुरतपिनीः 
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तस्य त्रिशक्तिगणपतिकूमारकान्‌ पञ्चशो विलिखेत्‌ । 
सकचनरमुण्डशब्दा ङनताकृतकुला चापि ॥ 

त्रिकूटा सिहसमाधीःयक्षविरि्ची सुदर्णनं चापि । 
गांधव्वेञ्च निरंजनमेषां व वारपंञ्चक लेख्यं ॥ 

तदनु महाकल्पान्तकान्त्रह्माण्डचव्वंणेत्यपि च । 
विलिखेत्ततः करायै समाधिनादौ च दक्षिणं चक्षुः 
स्थाणुं तत्वं तारकगणपाप्सरसां च पञ्चशो विलिखेत्‌ । 
युगभेदभिन्नगुह्याकाल्येकान्मूत्तितोऽपि च धराये ॥ 
शाकिनिडाकिनिप्रलेयाः फेत्कारीकणिकाहाराः । 
सानुःसमेखलोऽपि च जम्भोभासाख्यक्‌टश्च ।। 

एते च पञ्चकृत्वः कमशो लेख्यास्ततो दयिते । 
शतवदनान्तरितेकाद्‌ वदनाय फट्‌त्रयं प्रणवः ॥ 
तुरुतास्मुरु च तारं हिलितारं किलि ततो विलिखेत्‌ । 
हः सव्वेदीधंयुक्तस्ततोमटाघोररावे च कालि च ॥ 
कापालि ततो महा च कापालि विकटदष्ट च । 
णोपिणि संमोहिनितः करालवदने ततो वाच्यं | 
मदनोन्मादिनिशब्दाज्ज्वालामालिन्यपि व्रयात्‌ । 

तदनु शिवारूपि वे भगमालिनितो भगप्रिये चापि ॥ 
उद्धृत्य भैरवीति चामुण्डाशब्दतो विलिखेत्‌ । 
योगिन्यादि गतादनुको[=* ख]दिगणात्‌ परिवृते चापि ॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं मां द्विपतो भवति तस्यान्ते । 

युगलं सप्ता (प्त? )विशस्यास्य वदेत्तदनु देवेशि ॥ 

जहि नाशयानुत्रासय मारय उच्चाटयेत्यपि च। 


स्तम्भय विध्वंसय हन त्रुटतो विद्रावय छिन्धि! 
र्‌ 
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पच शोषय मोहय चोन्मुलय भस्मीकुरु दहेति । 
क्षोभय हरतः प्रहरात्पातयतो मदय दमेति ॥ 
मथतः स्फोटय जंभय तस्यान्ते श्रामयेत्यपि च । 
उद्धृत्य सब्वेभूताद्‌ भयंकरि स्याच्च सब्व॑जनशब्दः ॥ 
तदनु वशंकरि सव्वैवदेदछतुक्षयंक रीत्यपि च । 

प्रणवो त्रीडातारः कामौ वदादिकूर्च्चौ च ॥ 
गायव्रीमुखभूतावागमशीर्पाड्कूशौ तदनु ज्वलयुग्मं । 
प्रज्वलयुक्क ह हसयुग्मं ततो विलिखेत्‌ ॥ 
राज्यधनायुः प्रोक्तवा तदनु सुखैरवर््य॑मित्यपि च । 
देदहिद्ितयं दापययुगलं पश्चात्‌ कृपाकटाक्ष च ॥ 
मयि च वितरस्ययुगलं योगिन्यवला च शाकिन्यः । 
द्रावणमानसवक्त्रं कापालं चापि भारुण्डा ॥ 

काली स्मराध्वमनसः कूर्च मुण्डे सुमुण्डे च । 
चामुण्डे इत्युक्तवा प्रवदेद्रं मुण्डमालिनि पदञ्च ॥ 
मुण्डावतंसिकेपि च ततदच मुण्डासने मृतं वीजम्‌ । 
शक्तिन्निम्मंलवीजं तदनु शवारूढ इत्यपि च।॥ 
षोडशमुजे सोद्यते पाशपदात्परशुनागेति । 
चापानृमुद्गरशिवा पोतानु च खप्प॑रानु च नरेति ॥ 
मुण्डाक्नादपिमात्रा कर््रतनाननाड्‌ कुशशवेति । 
चक्रत्रिगुलकरवालधारिणि प्रोच्चरेत्पश्चात्‌ ॥ 
स्फरयुगलन्तदनुवदेत्प्रस्फ्‌ युग्मं मम हदि प्रोच्य । 
तिष्ठद्वितयं [=२ का[निगदेत्‌ स्थिराभवन्त्वन्तममरेशि ॥ 
सारस्वतागमशिरः कुलिकस्मरभूतवीजानि । 

त्रितयं कौरजपदवीमनोरुषां जययुग्मं पञ्चात्‌ ॥ 
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विजयद्वितयादस्त्रत्रितयं हृदयं च शीषैञ्च । 
इत्येषा कथिता तव देवि सहसराक्षरी शुभदा ।॥ 
कालाग्निरुद्रकऋपिरिहमहापरो जागतं छन्दः । 
देवी कामकलापि च कूर्च्चो वीजं स्मरः कीलः ॥ 
शक्तिर्भूतः श्ृणिरपि तत्वं सप्ताद्धको मंत्रः । 


इति श्रीमदादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां कामकलाकात्या- 
एकाक्षरमारमभ्यसहस्राक्षरीपय्यंन्तमन्त्रोद्धारकथनन्नामद्विशताधिकतरिपंच।शत्‌- 
पटलः । २५३ पटलः समाप्तः । 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 
मनोमंत्रं कामकलाकाल्यास्त्वमयुताक्रं 
पृष्टवत्यसि मां देवि तं चाहं नारदं त्वयि ॥ 
किञ््चित्कारणमस्त्यत्र तचिशामय सादरं । 
नातः परतरः कोऽपि मन्त्र उग्रोऽस्ति भूतले ॥ 
न चास्य वेत्तानो जापी न स्मर्ता न च साधकः । 
नोद्धर्ता नोपदेष्टा चन प्रष्टा न जिघुक्षुकः ॥ 
षटस्वाम्नायेपु ये मंत्राः प्रोक्ताः सन्ति वरानने । 
वर्तन्ते तेऽखिलाः सव्वनद्यम्बृन्यणेवे यथा ॥ 
उत्पत्तिमयुताक्ष्य्यास्त्वमादौ श्यणु सोत्सुका । 
ततः श्रोष्यसि तं मंत्रमूम्रादग्रतरं प्रिये ॥ 
अहं नारायणश्चापि कल्पे ऋष्यन्तरा-ये । 
सर्गादौ त्रिपुरष्नेनास्मद्‌भक्त्या तोपमीयुपा ।। 
त्रैलोक्याकपंणेनोपदिष्टौ स्यावो वरानने 1 
शिक्षयित्वा विधानानि ध्यानपूजादिकानि हि ।। 
दत्ताभ्यनुज्ञौ गुरुणा मिथः संमन्त्र्य सत्वरम्‌ । 
संसिषाध [र ख ]यिषू मावां मंत्रराजं महत्तरं ॥ 


१८८ 


कामकलाखण्डम्‌ [२५४ पटनेः 


अगचछ्ावरटो ज्ञात्वा पुष्करद्रीपमुत्तमं । 

प्रत्यक्षां च प्रसन्नां च चिकीर्पूतामहनि्ं । 
तपावहे तपोधीरं दिव्यानां शरदां शतं । 

ततः प्रसत्रा भगवत्यागत्य पुरतः स्थिता ॥ 

तां महोग्रतराकारां द्रष्टुमेव न शक्नुवः । 
मीलिताक्नौ नश्रशीर्पावतिष्ठाव क्षणं प्रिये ॥ 
भीता वा वां परिज्ञायाऽम्वा सौम्यं वपुराददे। 
तत उन्मील्य नेत्राणि पादयो रपतावहि । 
कराभ्यां सा समृत्थाप्य प्रा्थयेतां युवां वरम्‌ । 
इत्युवाच जगद्धात्री भक्तिप्रवणकंधरौ ॥ 
आवामवोचाव ततः कृतांजलिपुटौ शिवाम्‌ । 
देवि त्वयैव जगतां स्थितिसंहारकारकौ ॥ 
कृतावावां त्वत्प्रसादात्प्राप्तयुद्धपराजयौ । 
प्राप्तदेवाधिपत्यौ च स्वेच्छाकर्म्मविहारिणौ ॥ 
ब्रह्माणं च तृणं मन्यावन्येपाज्च वरप्रदौ । 
किञ्चिदप्यवशिष्टं नावयोस्त्वत्करुणावशात्‌ ॥ 
आवयोर्हवता त्वं हि देवेष्वावां च देवताः । 
देवा देवा द्विजातीनां द्विजाः शेषस्य देवताः ॥ 
वरं दित्सस्यावयोरच तदेकं देहि नौ वर । 
मूर्तीनां कतिभेदास्ते सौम्योग्राणां महेश्वरि ॥ 
तान्‌ परिज्ञातुमिच्छावः समन्दरान्‌ जगदम्बिके । 
एकस्यां तव मूर्तो चोपासितायां धरेश्वरि ॥ 
उपासितास्ता भवन्ति चण्डिके तद्रदावयोः । 
श्रुत्वा तदावयोर्व्वाक्यं स्मितं कृत्वावदच्छिवा ॥ 


२५४ पटलः] महाकालसं हिताया १८६ 


श्रीमहाकाल्युवाच ॥ 


अन्तो न मम मूर्तीनां सौम्योग्राणां सुरेष्वरौ । 
न च तन्मंत्रभेदानां संख्यास्ति जगतीतत ॥ 
आगमादिपुराणेपु याः कारिचच्छिवणक्तयः । 

[८३ क] श्रूयन्ते वाथ दृद्यन्ते मूत्तंयो हि ममेव ताः ॥ 
सुरेभ(भ? )वदिद्क्नार्थं तत्रकाञ्चनमूर्तयः। 
मयेव निम्मिता देवौ सौम्याभ्राश्चित्स्वरूपया ॥ 
रक्षोदानवदेत्यानां मारणाय भयानकाः । 

सौम्याः परशिवस्यापि मोहाथेमूपपादिताः ॥ 
एता मूत्यनुकारिण्यः कृताश्चान्या सुमूत्तंयः । 
सोम्यानां कोटिमूर्तीनां सौन्दय्यंमयताजुपां ॥ 
थामूत्तिम्मम विख्याता नाम्ना त्रिपुरसुन्दरी । 
स्व्वसिामेव मध्ये सा विज्ञेया परमावधिः ॥ 
उग्रावन्ध्यो मूत्तयो मे सन्ति कोटचष्टसम्मिताः । 
घोरघोरतराकाराः शक्यन्ते या न वीक्षितुं ॥ 
चामुण्डा भैरवी भीमा गुह्यकाली च दक्षिणा । 
चिन्नमस्ता चेकजटा कालसंकपंणी तथा ॥ 
रमशानकाली कोरद्धी भद्रकाली च कूंव्जिका। 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ॥ 
चण्डा चण्डवतो चण्डचण्डा चण्डी च चण्डिका । 
वाथ्रवी शिवदूती च कात्यायन्यद्धेमस्तका ॥ 
काल्योऽन्याः पञ्चपञ्चाशन्‌मुख्याः सर्व्वागमेषु याः । 
सतीषु तासु घोरासु सूत्तिषु प्रधितासु मे ॥ 


१६० 


कामकलाखण्डम्‌ [२५४ पटलं 


नहि कामकलाकाली सदृश्युग्रा जगत्त्रये । 

उग्राणां मम मूर्तीनामियं हि परमावधिः ॥ 
सौम्योग्रामूर्तयः सन्ति यावत्यो मे सुरेरवरो । 
तावतीनासपि ध्यानं मन्त्रः पूजा च वत्तंते ॥ 
नान्योऽस्ति जगतीमध्ये तासां वेत्ता शिवम्विना 1 
अतएव पडाम्नायान्‌ परिज्ञाय चकार सः ॥ 
तत्तनमन्त्रध्यानभेदन्यासपूजाविधीनपि । 

प्राक्‌ भवान्‌ स हि सञ्ज्ञः सर्व्वं विज्ञाय तत्त्वतः ॥ 
उत्तरोद्धवधिः प्रतीची पूव्वंदक्षि[=३ ब]णसंज्ञकाः । 
आम्नायास्तुपडेवते शिववक्तरविनिग्गंताः ॥ 
यामला डामरास्तन्त्रसंहितास्तस्य मध्यगाः । 
स्वस्वभक्तिविशेपेण तत्त तकार्य्यादिसिद्धये ॥ 
देवतं क पिभिः सिद्धं रसुरंदरत्यदानवैः । 

गुह्यकरम्स योभिश्च किन्नरोरगराश्षसैः । 
सोमसूरयन्वयो दूत भू पालरितरैनन्नरेः । 
दुष्टग्रतीतिभिम्मेत्यः सा सा मूत्तिरुपास्यते ॥ 
युगशेषे कलौ क्षीणे नरा अल्पायुपोऽलसाः । 
निरुत्साहा दरिद्रादच भक्तिटीनाः कुमाग्गंकाः ॥ 
आसामूपासका नव भविष्यन्ति विशेपतः । 
ध्यानमंत्रादिकं तासान्तदा लुप्तं भविष्यति ॥ 
तासां सौम्योग्रमूर्तोनां भिन्नाम्नायजुपां सदा । 
एकत्रावसिपरतिनव तिमिरालोकयोरिव ॥ 
उपासितायामेकस्यां कथं ताः समूपासिताः । 
भवेयुरित्यपि महदुधंटं प्रतिभाति मे ॥ 


२५४ पटलः] महाकाम संहितायां १६१ 


ममेको वत्तते कितु महामंत्रोयुताक्षरः । 
षडाम्नायस्थिता मंत्राः प्रायशः सन्ति तत्र हि॥ 
सौम्योभ्राणां च मूर्तानां भेदो नामानि सन्ति वे। 
एतत्परो न मन्त्रो न मंत्रोस्ति क्वापि त्रिजगतीतले ॥ 
महामहोग्रोग्रतरः सव्वेसिद्धयेकसाधकः । 
तरैलोक्याकषंणश्चायं तुल्यावेतौ मतौ मम ॥ 
नदीजलौघा जलधि यथा सं विशन्ति हि । 
पडाम्नायस्थिताः मंत्रास्तथैवानुविशन्ति तम्‌ ॥ 
मेरुय्यंथा पव्वतानां गङ्गा च सरितां तथा । 
ती्थनिाञ्च यथा काशी शस्तव्राणामशनिय्य॑था ॥ 
अष्वमेधोऽध्वराणां च तपस्यानामुपोषणं । 
समीरणो वलवतां कामधेनुग्गेवां यथा ॥ 

शिवो यथा देवतानां देवीनाञ्च यथाप्यहु । 

[४ क] सर्वेपामेव मंत्राणां तथायमयुताक्षरः ॥ 
आराधितायामेतेन मंत्रेणैव मयि ध्रुवं । 

सर्व्वा आराधिता हि स्युः पडाम्नायस्य शक्तयः ॥ 
आरिराधयिष्‌ चेन्मां सौम्योग्रास्ताश्च देवताः । 
कुरुतं यत्नमेतस्मिन्‌ मालामन्तरेऽयुताक्षरे ॥ 
प्रविशन्ति यथेभानां पादेऽन्येपां पदानि हि । 
यथेतरेषां हि पदे विशेदिभपदं न च ॥ 

मन्त्राः सव्व तथामुष्मिन्प्रविशन्ति सुरोत्तमौ । 
नच प्रवेशः क्वाप्यस्य प्रकारंरपि भूरिभिः॥ 
वीजकूटोपक्‌टारच यावन्तश्चागमोद्धृताः । 

ते स्वे तत्र॒ तिष्ठन्ति मयि चरिभुवनं यथा ॥ 


१६२ कामकलाखण्डम्‌ [२५४ पटलः 


आम्नायानां यथा षण्णामुपदेशो भवेत्तदा । 
अस्याधिकारी भवति नौ चेन्नाहत्यमुं मनुम्‌ ॥ 
महिमानममृष्याहं वेद्मि वेद शिवोयवा । 
गुरूपदेशाधिगतंस्तन्मन्त्रस्य नरस्य हि ॥ 
पुरस्तिष्ठामि सततं भवामि वशवत्तिनी । 
यथाकर्पन्ति सूत्रेण खगमाराद्टिहङ्घ मीम्‌ ॥ 
तथामूनैव मन्त्रेण मामाकषेन्ति साधकाः । 
एद्य तत्कथितं यत्त (इूवद्‌भ्यां पृष्टवत्यह्‌ ॥ 
समासादविस्तराद्‌ वक्तु ममशक्तिन्नविद्यते । 


श्रीमहाकाल उवाच ।। 


श्रुत्वा देव्या वचः सञ्ठमावाभ्यां पूनरीरितम्‌ । 
यदि देवि प्रसन्नासि तदाटहचरुपदिश स्वयं ॥ 

इति विज्ञापिता देवी प्राट्‌ (तौ?) सस्मिता(नना?)। 
कृतां जलिपुटौ कृत्वा गदत््यागदतां मनुं ॥ 

इति देव्या वचः श्रुत्वा तथैवाक रावि । 

एवं दे्युपदिर्यावां क्षणादन्तद्धिमागता ॥ 

एवं प्रकारेणावाभ्यां लब्धोयमयुताक्षरः । 
अदाद्धिष्णुर्वारदाय सनकाय च तोपितः ॥ 

ु्व्वासाः कश्यपो दत्तात्रेयश्च कपिलस्त[ =“ था । 
चत्वार एते सच्िप्या मता मन्त्रस्य पाव्वति ॥ 

एतः शिष्यप्रशिष्याश्च वहवो विहिताः स्प्रकाः । 
इत्थं परम्पराप्राप्तो ह्य सिमिंल्लोके प्रतिष्ठितः ॥ 


२५४ पटलः] महाकालसं हतायां १६३ 


नाम्ना मृत्युञ्जयप्राणो मालामंतरोऽयुताक्षरः । 
एवमेतस्थ महिमा वाणितुं केन शक्यते ॥ 
यत्रैवमवददेवी तत्रान्यस्य हि का कथा। 
शांभवाद्याश्च ये कूटास्ताराद्या वीजसंचयाः ॥ 
सर्व्वे तत्रेव तिष्ठन्ति ब्रहमाणीव जगत्त्रयं । 
यथोणेनाभिः सूत्राणि वमत्यपि गिलत्यपि ॥ 
तथं वायं सृजत्यत्ति विश्वं स्थावरजंगमं । 
जन्मकोटिसहस्राणां लक्षेणापि न लभ्यते ॥ 
विना देवीप्रसादेन तथेवानुग्रहं गुरोः । 
जिघृक्षुरिममध्यायं पठित्वा प्रथमं प्रिये ॥ 
ततो मृत्युञ्जयप्राणं शनै: स्पष्टमुदीरयेत्‌ । 
समाप्य सकलं मंत्रं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ 
मृत्युंजयप्राणदात्रे सब्वैस्वं गुरवेऽपयेत्‌ । 
अथवा येन संतोपं गरुत्त्र जति तच्चरेत्‌ ॥ 
इति महाकालमंहितायां प्राणायुताक्ष्याः प्रशंसाकथनन्नामद्विशता- 
धिकचतुःपञ्चाशत्तमः पटलः ।२५४ पटलः समाप्तः ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ।। 
स्युणुष्व हिमवत्पुत्रि पष्ठकाल्ययुताक्षरम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण सब्व॑सिद्धिः प्रजायते।। 
तारवाग्भवमायाण्च लक्ष्मी र्हीस्मिर एव च ॥ 
क्रोधश्च योगिनी चेव वधूश्च शाकिनी तथा ॥ 
अकुशं च प्रासादश्च क्षकारं पाशमेव च । 
स्फ़रोकारञ्च समुच्चार्य वर््िजाया ततो वदेत्‌ ॥ 
२५ 
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ततः कामकलाकालिमायाकात्यौ ततो वदेत्‌ । 
मायात्रयं समुच्चार्य क्रोधटयं समुच्चरेत्‌ ॥ 
दक्षिणकालिके चेव कोधद्रयन्तथा पूनः । 
भुवनेशी त्र[=५ कयं चोक्त्वा कालीत्रयं द्विरस्तथा ॥ 
ततो दक्षिणकालिके वाक्काल्यौ च समाहरेत्‌ । 
त्रपा क्रोधा वला चैव शाकिनीवीजम रेत्‌ ॥ 
वधृवीजं योगिनी च स्फ़रकारं भद्रकाल्यपि । 
हुं द्वितयं समुच्चाय्यं चास्व्दटयरं नमः पुनः ॥ 
वह्निजाया भद्रकालि तारं माये क्रोधौ तथा । 
भगवति ततो प्रोच्य ततः ए्मशानकाल्यपि ॥ 
नरककालमालाधारिणि च ततो वदेत्‌ । 
भुवनेशी कालीवीजं कुणपभोजिनि तथा ॥ 
शाकिनीदितयं प्रोच्य ततो वल्िनितम्विनी । 
एमशानकालि संप्रोच्य काली क्रोधौ तथोच्चरेत्‌ ॥ 
मायावधूरमाकामफट्स्वादाकालकालि च । 

तारं च शाक्रिनी चैव सिद्धिकरालि च वदेत्‌ ॥। 
मायावीजं समुच्चाय्यं योगिनीवीजमुच्चरेत्‌ । 
क्रोधवधूशाकिन्यष्च हृल्लेखा वह्भिवल्लभा ॥ 
गुह्यकालिसमुच्चाय्यं तारमन्त्रढयं चरेत्‌ । 
हुंकारं हींकारन्चैव फकारं दीकारम्पुनः ॥ 
स्व्रीकारं च रमावीजमंकुशं हृदयं वदेत्‌ । 
डन्ता धनकालिका च विकरालरूपिण्यपि ॥ 
संवोधनान्ता वोद्धव्या सव्वंत्रैव मरेश्वरी । 

धनं चोक्तवा देहिद्रयं दापयदापयेति च ॥ 
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क्षेत्रपालं तथोच्चायं इन्दरस्वरविभूपितं 1 
विदुनादसमायुक्तमः तशं पाशमव च॥ 
मायाक्रोवहूदां द्वे चास्वरदरे वद्भिवल्लभा । 
ततो धनकालिके च तारवाग्‌भवमन्मथाः ॥ 
लज्जाक्रोधसिदधिकाल्यं हृदयं सिदधिकालि च । 
ततो मायां समूच्चाय्यं वदेच्चण्डाद्रहासिनि ॥ 
ततो जगद्ग्रसनकारिणि तु समुच्चरेत्‌ । 

न रमुण्डमालिनि च प्रवदेत्‌ चण्डकालिके ॥ 
का[८५ खमरमाक्रोधानुक्त्वा शाकिनी त्वंगनापि च। 
योगिनी फटद्वयं प्रोच्य वद्धिस्तरी चण्डकालिके ॥ 
नमः कमलवासिन्यै स्वाहालक््मि तथोच्चरेत्‌ । 
तारं च लक्ष्मीवीजं च माया च कमला पुनः॥ 
कमले च ततरचोक्तवा प्रवदेत्कमलालये । 
प्रसीदद्ितयं चोक्तवा रमा लज्जा रमा पुनः॥ 
मटालक्ष्म्ये नमः प्रोच्य मटहालक्िमि मायां वदेत्‌ । 
नमो भगवति चोक्त्वा माटेश्वरि ततो वदेत्‌ ॥ 
अन्नपूर्णे वह्भिजाया अन्नपूणं तथोच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधान्‌ प्रोच्य उत्तिष्ठ पुरुपि वदेत्‌ ॥ 
कि-पिपिभयं चोक्त्वा ततो म समुपस्थितं । 
यदि शक्यमशक्यं वा कोधदुगे ततो वदेत्‌ ॥ 
भगवति ततश्चोक्त्वा शमय वह्भिसृन्दरी । 
कोधलञ्जातारानु्छ्वा वनद्र्गे मायां वदेत्‌ ॥ 


स्फुरदेप्रस्फुरद्रे च घोरघोरतरेत्यपि । 
तनुरूपे समुच्चाय्यं च टदे प्रचटदरयं ।। 
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कहू कह रम रम वन्ध वन्ध ततो वदेत्‌ । 
घातयद्वितयं चोक्तवा कोधमस्त्रं ततः स्मरेत्‌ ॥ 
ततश्च विजयाघोरे माया पद्मावति वदेत्‌ । 
वाह्निजायां ततः स्मृत्वा ततः पद्मावति स्मरेत्‌ ॥ 
महिषमहिनि स्वाहा महिष महिनि स्मरेत्‌ । 

तारं चोक्त्वा दुर्गे दयं रक्षिणि वद्िकामिनि ॥ 
जय दुरग्गे समुच्चाये तारमाये समुच्चरेत्‌ । 

दु दुगये स्वाहा चोक्त्वा वाड्मायाविष्णुवल्लभाः ॥ 
तारं नमो भगवति मातंगेश्वरि संस्मरेत्‌ । 
स्वस्त्री पुरुषेत्युक्तवा वश ङ्करि ततो वदेत्‌ ॥ 
सव्वं दृष्टमृगेत्युक्तवा वशं करि ततो वदेत्‌ 1 
सत्व॑ग्रहवशंकरि सव्व॑सत्ववशंकरि ॥ 
सनव्वेजनमनोहरि सव्वेमुखरंजिनि च । 
सवैराजवशंकरि ततः स्मरेच्च साधकः ॥ 
सर्व्वलोकमुमे वशमानय ततो वदेत्‌ । 

वह्ि [८६ क] स्त्री च तथा राजमातंगि साधकोत्तमः ॥ 
तथोच्छिष्टमातगिनि चान्ते क्रोधवीजं स्मरेत्‌ । 
एवं मायां ततस्तारं ततो मन्मथमेव च ॥ 
वद्भिजायोच्छिष्टेत्युक्तवा मातंगि समुदाहरेत्‌ । 
तयोच्छिष्टचाण्डालिनि सुमुखि देवि संवदेत्‌ ॥ 
महापिशाचिनि मायात्रिठं द्विविन्दुकं स्मरेत्‌ । 
तथोच्छिष्टचाण्डालिनि तारदच समुदाहरेत्‌ ॥ 


महासेनो धरासंस्थो वामनेत्रविभूषितः । 
विन्दुनादसमायुक्तो वगलामुखि चोद्धरेत्‌ ॥ 
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सर्व्वेतयुक्त्‌वा च दृष्टानां मृखं वाचं समीरयेत्‌ । 
ततश्च स्तम्भय जिह्वां कीलयद्वितयं वदेत्‌ ॥ 
बुद्धि नाशय संस्मृत्य पूत्वैवीजं ततः स्मरेत्‌ । 
तारपूर्व्वा वद्विजाया वगले वाग्भवं वदेत्‌ ॥ 
रमामायास्मरान्‌ स्मृत्वा धनलक्ष्मि वदेत्ततः। 
तारलज्जावाग्भवारच मायां तारं स्मरेत्ततः ॥ 
सरस्वत्ये नमः स्मृत्वा मरस्वति वदेत्ततः । 
पाशं मायां क्रोधं चोक्तवा भुवनेश्वरि चेत्यपि ॥ 
तारत्रपाविष्णृजायाक्रोधकामपाशास्ततः । 

तथा चादवरूढाये च फटूद्रयं व्रह्िवल्लभा ॥। 
अश्वारूढे समाभाष्य तारवारभवलज्जकाः । 
नित्यक्लिन्ने मदद्रवे वाडूमाया वर्भसुन्दरी ॥ 
नित्यक्लिन्ने समाभाष्य सुन्द रीवीजम्‌द्धरेत्‌ । 
ततश्च भेरवीकटं वालाकृटं ततः स्मरेत्‌ ॥ 
वगलाकूटमुच्चाय्यं त्वरिताकृटमुद्धरत्‌ । 

जय भैरवि संप्रोच्य रमाव्रपावाग्भवं स्मरेत्‌ ।। 
व्लूकारं च ततश्चोत्स्वा चन्द्रश्च सविसग्गंकः । 
अकारञ्च आकारञ्च इकार संस्मरेत्ततः ॥ 
विन्दुनादसमायुक्तं वाचयेत्सा{८६ खुघकोत्तमः । 
राजदेवी राजलक्ष्मी क्रमशस्तु ततः: स्मरेत्‌ ॥ 
चतुद शस्व रोपेतविन्दूदढयविभूषितः । 

चन्द्रवीजं समुच्चाय्यं स्वणंकृट समाहरेत्‌ ॥ 
वाडमायाकाममातृश्च राजराजेश्वरि ततः । 
ज्वल ज्वल समाभाष्य शूलिनि दुष्टग्रह वे 
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ग्रस स्वाहा ममुच्चाय्यं शूलिनि च वदेत्सुधीः। 
मायामहाचण्डयोगेण्वरि घ्रीकारमदढरेत्‌ ॥ 
दान्ततान्तौ वह्िसंस्यौ तुरीयस्वरभूपितौ । 
नादवि्रुसमायुक्तौ ततोऽस्त्रपंचकं स्मरेत्‌ ॥ 

जय मटहाचण्डयोगेश्वरि विष्णुनितम्बिनी 
त्रपाकरामत्रिपुटे च वाड्मायानङ्घमातरः 
क्षीकारं क्लीकारं चैव सिद्धिलक्ष्म्यं नमस्ततः । 
काममाता भुवनेशी वाग्भवश्च स्मरेत्ततः ॥ 
राज्यसिदधिलक्षिमि चोक्त्वा कारं शम्भुवल्लभा । 
क्रीधपाशौ ककारं च स्त्रीकारं कोधमूच्चरेत्‌ ॥ 
क्षौकारं हाकारं चैव फट्‌कारं त्वरितं स्मरेत्‌ । 
नक्षत्रकूटमुच्चाय्यं चन्द्रक्टं ततः स्मरेत्‌ ।। 

ततो ग्रटकट चैव तदन्ते च दिवाकरं । 
काम्यकूट ततोऽपि स्यात्ततः कालकूटं चरेत्‌ ॥ 
तदुत्तरं पाइवंकूटं कामकूटं तदुत्तरम्‌ । 

ततः पश्चात्‌ धराकूटं वारुणं तदनन्तरं :। 
चक्रकूट समाभाष्य पद्मक्टमनन्तरं । 
शंखवराहकूटो दशेनान्मुक्तिदायकौ ॥ 

ततः स्मरेन्नृसिहकूटं सव्वंफलप्रदम्‌ । 

इन्द्रकूटं समाराध्य इन्द्रलोके महीयते ॥ 
मत्स्यकूटं ततोऽपि स्यात्ततो ज्ञेयं त्रिशूलकम्‌ । 
शक्तिकूटं तथोच्चाय्यं शिवलोके वसेद्ध्रवं ॥ 


वैष्णवकूटं तथा ज्ञेयं केवलं विष्णुरूपिणम्‌। 
त्रपालज्जाक्रोधकामयो [८७ क | पितो वाग्भवं तथा ॥ 
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गारुडं योगिनीञ्चैव शाकिनीं कालिकां चरेत्‌ । 
ततो धराकूटं ज्ञेयं कोधवीजं ततरचरेत्‌ ॥ 
ततोऽघोरे सिद्धिम वदेहि दापय संस्मरेत्‌ । 
वद्धिजाया अघोरे च उध्कारं नम इत्यपि ॥ 
चामुण्डे च तथोच्चाय्यं करङ्किणि वदेत्ततः । 
करङ्कमालाधारिणि च कि कि विलम्बसे ततः ॥ 
भगवति ततरहचोक्तवा शुष्काननि ततः स्मरेत्‌ । 
खद्रयं च ततः प्रोच्य चान्व्रकं रावनेति च ।। 

भो भो वला इति प्रोच्य-वल्गेति वदेत्ततः । 
कृष्णभुजंगवेष्टि ततनुलम्बकपाले वै ॥ 

ष्ट ष्ट इति प्रोच्य हदु हट तदन्तरम्‌ । 
पत पत समूच्चाय्यं पताका च ततो वदेत्‌ ॥ 
हस्ते ज्वल ज्वल प्रोच्य ज्वालामुखि ततो वदेत्‌ । 
अनलनखखट्‌्वाङ्घ धारिणि च तथोच्चरेत्‌ ॥ 
हाहा चट चट इति हु हुं अट्राटरहासिनि । 

उड उडंड ततोऽपि स्याद्धेरेतालमुखि इति ॥ 
अकि अकि स्पुलिङ्खंति पिद्धलाक्षि ततोऽपि च। 
चल चल चालयेति चालयेति तथोच्चरेत्‌ ॥ 

कर ङ्कमालिनि प्रोच्य नमोऽस्तुते स्वाहा ततः । 
विइवलक्िमि ततश्चोक्तवा तारमाये समूच्चरत्‌ ॥ 
क्षेत्रपालो वह्िसंस्थो चतुर्थस्व रमस्तकः । 
नादविन्दुसमायुक्तो वीजं समुच्चरेत्‌ युधीः ॥ 
दादिरेवं समुच्चार्य रान्तश्चंवं समाहरेत्‌ । 

एवं शान्तः समाटाय्यंः काली क्रोधौ पुनव्व॑देत्‌ ॥ 
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अस्त्रं यन्तरप्रमथिनि स्फकारं च ततः स्मरेत्‌ । 
ततो धरां समाहृत्य वीजं शृणु मनोहरम्‌ ॥ 
रेक्षस्चैव जकारश्च तदन्तश्च क्रमाट्लिखेत्‌ । 
वद्धिरूढं वीजं जेयं तुरी[= ख ]यस्वरप्जितं ॥ 
नादविन्दुशि रोवीजमुच्चरेदीजमुत्तमं । 

तारत्रपे समाभाष्य फकारं समुदीरितं । 
चण्डयोगेडवरि कालि शाकिनी हुदयन्तथा । 
चण्डयोगेश्वरि लज्जाक्रोधास्तराणि विनिर्दिशेत ॥ 
महाचण्डभैरवि च भुवनेशीं वदेत्ततः । 
करोधास्तरं वह्विजायां च महाचण्डभैरवी वे ॥ 
वारभुवनेश्वरी कामशाकिनी वाग्भवानपि । 
लज्जा रमा तथा चैव उद्धरेत्कोविदो जनः ॥ 
त्रैलोक्यविजया डन्ता हदये वद्िवल्लभा । 
त्रैलोक्यविजये चैव वागूलज्जालक्ष्मीमन्मथाः ॥ 
प्रासादं जय लक्िमि च युद्धे मे विजयं वदेत्‌ । 
देहि चेव्युच्य प्रासादं पाशमङ्कुशफट्त्रयम्‌ ॥ 
वह्लिस्त्री जयलक्षिमि च अतिचण्डं तथोच्चरेत्‌ । 
तथा महा प्रचण्डेति भैरवि च ततः स्मरेत्‌ ॥ 
करोधचण्डं समाभाष्य अतिचण्डटकारको । 
योगवीजं समाभाष्य फ़टं स्मरेत्ततोऽपि च ॥ 
विलिखेच्च ततो याम्यकटं परमसिदधिदम्‌ । 
फान्तफस्थो वद्धिसंस्यस्ततश्च ठादिमुच्चरेत्‌ ॥ 
तदन्ते च महाकूटमीशसंज्ञं समुच्चरेत्‌ । 
रेफमुच्चार्य्यं॑घीरेन््र फट स्मरेत्तदन्तरम्‌ ॥ 
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हा मन्तरेदवरि चव तारत्रपारमास्मरान्‌ । 


प्रासादक्रोधौ वज्रञ्च वदेत्प्रस्ताविनि दिठम्‌ ॥ 
वज्रप्रस्तारिणि चोक्त्वा तारं दीं हृदयं वदेत्‌ । 


परमभीषणे चोक्तवा कोधटयं क्रमाल्लिखेत्‌ ॥ 
करकङ्धालमालिनि चोक्त्वा वं शाकिनीष्टयम्‌ । 


कात्यायनि व्याघ्रचरम्मावृतकटि वदेदिति ॥ 
कालीयं समुच्चाय्यं श्मशानचारिणि वदेत्‌ । 
नृत्य नृत्य गाय गाय हस टस क्रोधद्रयं ॥ 

कार[ ठ्त्क ।णादीनि संलेख्य चांकुशद्धितयपपि । 
शववाहिनि संलेख्य मां रक्ष रक् चेत्यपि ॥ 
अस्त्रहयं करोधद्रयं हृल्लेखा वद्भिकामिनी । 
कात्यायनीत्विति प्रोच्य वाङ्माया हेरिमुन्दरी ॥ 
शान्तः षान्तश्च पान्तरच यान्तो भगविभूपितः । 
नादवि्दूस्व (स्व? )लंक्रत्य वदेद्रीजमन्‌त्तमम्‌ ॥ 
विन्दुहीनं प्रेतवीजं शान्तं पाणशसमन्वितम्‌ । 
विन्दूनाद भूपितन्तु वदेद्रीजं तदृत्तरं ॥ 

भान्तं विन्दुयुतं चेव तुरीयस्वरभूपितं । 

दादि विन्दूयुतं स्मृत्वा वामकणं विभूषितं ॥ 
नकुलीशो व्िसंस्थो पाशविन्दुसमन्वितः । 

वीजं स्प्रृत्वा तथा मायां तथादी घेतनुच्छदं ॥। 
योगिनीकूटमुच्चाय्यं फेत्कारी कूटमुच्वरेत्‌ । 
शिवशक्तिसमरसचण्डकापालेश्वरि ततः ॥ 

क्रोधं हृदयमुच्चाय्यं चण्डं वदेत्तदन्तरं । 
कापालेश्वरि चोच्चाय्यं वाक्कालीमारमातरः ।, 
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ततश्च वेचरीकूटं कूटानां कृटमृत्तमं । 
सुवणंद्वितयं प्रोच्य महामुवणं इत्यपि ॥ 

कूटेदवरि समाभाष्य व्यूहकूटं ततः स्मरेत्‌ । 

रमा त्रपा वाग्भवश्च हृल्लेखा वद्धिमुन्दरी । 
स्वणेकटेश्वरि प्रोच्य वाग्‌ लज्जा ऊृष्णभा्थेका ) 
पाशमुच्चाय्ये देवेशि ब्रह्मणस्तृतीयं वदेत्‌ 1) 
विन्दुयुक्तं धरासंस्थं उामकणंसमन्वितम्‌ । 
वीजमेतत्समुच्चाय्यं ईकारं पाशमेव च ॥ 

ततो नादं समुच्चाय्यं हुल्तेखाभगवति वदेत्‌ । 
वार्तालि द्वितयं प्रोच्य वाराहि द्वितयं वदेत्‌ ॥ 

व राटमुखि तथोक्त्वा एकारं ग्लुंकारन्तथा । 

अन्धे अन्धिनि हदयं रुन्धे खंन्धनि सञ्चरेत्‌ ॥ 
हुल्लेखाजम्मे (== ब} जाम्मिनि च हूदयं मोहे मोहिनि स्मरेत्‌ 
नमःस्तम्भे स्तम्मिनि च नमःसव्वंदष्ट (ष्टे ? )वेत्यपि ॥ 
प्रदृष्टानां ततश्चोक्तवा सर््वरेपां सव्वेवाक्चित्त । 
चक्षुःश्नोत्रमुखगतिजिह्वास्तम्भं कुशटरयं ॥ 

शीघ्रं वशं कुर कुर शीघ्रं वशं कुरुट्रयम्‌ | 

वारभवं कालीवीजञ्च श्रीवीजं तदनन्तरं ॥ 
ठपचक समाभाष्य तारहेतुं कोधमुच्चरेत्‌ । 

अस्त्रं द्विठं वार््तालि च भवेद्द्रादशिकामपि ॥ 
ग्लु हीं वीजं समुच्वाय्यं वार्तालि वाराहि वदेत्‌ । 
हीं ग्लुं तावनुस्मृत्य हादशिकं वीजं ॥ 
चण्डवारत्तालि संप्रोच्य वाड्मायादिष्णुवल्लभाः । 
आंकारं ग्लूकारं चैव ईकारं वार्तालिष्टयम्‌ 
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वाराहिद्ितयं प्रोच्य शरन्‌ दह्‌ दहेति च । 

ग्रस ग्रसेति संलेख्य चतुधंवीजमुच्चरेत्‌ ॥ 

तत आच्च ततो ग्लुं च ततो हूञ्च फटन्तथा । 
जय वार्तालि संभाष्य वाङ्माण ट्रिवल्लभा ॥ 
महावीजं समूच्चाय्यं प्रेतवीजं समुच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधांश्चैव शाकिनीवीजमूच्वरेत्‌ ॥ 
राज्यप्रदे समाभाष्य स्फ़कारवीजमुच्चरेत्‌ । 
फोत्कारीवीजमुच्चाय्यं उग्रचण्डे स्मरेत्पुनः ॥ 
रणमदहिनि संभाष्य क्रोधं च शाकिनीं वदेत्‌ । 
योगिनीञ्च वधूवीजं सदेति रक्न रक्ष च ॥ 
त्वंरूपंमां सूपं चन्‌ सं सर्ग्गान्तमेव च। 
मृत्युहरे नमः प्रोच्य वह्निजायां द्विविन्दुकम्‌ ॥। 
स्मरेदुग्रचण्डे चैव वाग्भवं..." पुनः । 
योगिनीक्‌ टमुच्चाय्यं फत्का रीकूटमुद्धरेत्‌ ॥ 
वामनेत्रयुतं वीजं भजतः कामदं महत्‌ । 
तारमाया हस फ़ कोधं च शाकिनीं चरेत्‌ ॥ 
उग्र च[=८ क ]णडे समाभाप्य वीजं चण्डेद्वरं ततः । 
महाप्रेतं समाभाप्य वह्र्भा्या लिदे त्ततः ॥ 
श्मशानोग्रचण्ड इत्युक्तवा वाग्भवपञ्चक वदेत्‌ । 
ततश्च फेत्का रीकृटं वामनेत्रयुतं स्मरेत्‌ ॥ 
अमृताख्यं ततः स्मृत्वा डाकिनों वामनेत्रिकां । 
फेत्कारी च ततो देवि वामनेत्रविभूपितां ॥ 
रुद्रचण्डा चतुथ्यन्ता सानुहूद्‌वद्धिवल्लभा । 
सम्बुद्धयन्ता रुद्रचण्डा वारभवपञ्चक पूनः ॥ 
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फेत्का रीकूटं ततो देवि वामनेत्रविभूषितम्‌ । 
चण्डकूटे समाभाष्य डाकिनी वीजमृद्धरत्‌ ॥ 
धराकूटं समाभाष्य तुरीयस्वर भूषितं । 

प्रचण्डाय ततश्चोक्त्वा हदयं वह्िवल्लभा ॥ 
प्रचण्डे वारभवं पचफंत्कारीं मायया युतां । 
सन्धिकूटं ततश्चोक्छ्वा इन्ता हि चण्डनायिका ॥) 
तरकार च समुच्चाय्यं नमःस्वाहे ततः परं । 
ततश्चण्डनायिके च वाग्भवपञ्चक ततः ॥ 

तथैव फेत्का रीक्टं कूटं च ब्रह्मनिम्मितं । 
चण्डेडवरं ततो देवि वामाक्षि विन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
महाप्रेतं समुच्चायं क्लीं हूट्रह्भिवर्लिवल्लभा । 
चण्ड चोक्त्वा महादेवि वाग्भवपञ्चकं वदेत्‌ ॥ 
फेत्कारीकूटं तथेशानि नादं वामाक्षि संयुतम्‌ । 
चण्डवत्यं ततद्चोक्त्वा क्ष्म्लू कारं हदयं तथा ॥ 
स्वाटाचण्डवति चोक्त्वा वाग्भवपञ्चकं पुनः । 
फेत्कारीकूटं तथा देवि वायुकूटं ततो वदेत्‌ ॥ 
डाकिनीं च ततो देवि वामनेत्रविभूषितां । 
अतिप्रेतं समाराध्य चातिचण्डां महरवरि ॥ 
चतुथ्यन्तां च हूदयममृतं वीजमृद्धरेत्‌ । 
नमःस्वाहे चातिचण्डे वाग्भवपञ्चकं चरेत्‌ ॥ 
फेत्कारीकूट [= ख ] देवेशि ष्मशानकूटकं पुनः । 
डाकिनीं च समाभाष्य वामनेत्रविभूषितां ॥ 
महाप्रेतं तथोच्चार्यं चण्डिकायै स्मरेत्ततः । 
रौद्रवीजं समुच्चाय्यं नमःस्वाहे ततः परं ॥ 
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चण्डिके च तथोच्चाय्यं वागभवपंचकं पुनः । 
रत्कारीकूटं चोच्चाय्यं म्टफ्रींकारं तदनन्तरं ॥ 
कामक्रोधौ-कारल्च क्ल्ह्धीकारं तदनन्तरं । 
कात्यायन्यै स्फ़कारं च कामदायिन्ये ततः परं | 
ह कारञ्च नमःस्वाहे ज्वालाकात्यायनि ततः । 
वाग्भवान्‌ पञ्च संलिख्य कामक्रोधौ रमा ततः ॥ 
द्रावणं च समुच्चार्य मटिपमदिनि ततः । 
श्रीकारं चेव देवेशि वाग्भवाः पञ्च एव च ॥ 
उन्मत्तमहिपमदहिनि च ततः पर । 
ततोवारभवान्पंच नक्षत्रकूट संलिखेत्‌ ॥ 

शंखकूटं ततश्चोक्त्वा महामहेष्वरि वदेत्‌ । 
ततईइच तुम्वरेश्वरि वर््भिजाया ततः परं ॥ 
तुम्बुरेश्वरि ततश्चोक्त्वा तारत्रपे ततः परं । 
कामक्रोधामृतांख्चैव पाशं वाग्भवमेव च ॥ 
क्रोधप्रेतौ शाकिनी च चेतन्यभैरवि तथा । 
शाकिनी च प्रेताकुशौ पाशवागमृतक्रोधाः । 
काममाये तारास्त्रे च द्विरश्चतन्यभेरवि । 
वाग्भवाः पञ्चे च तदा तदा मुण्डमधुमती ॥ 
चतुर््यन्ता समुच्चार्य्य तथेव शक्तिभरतिनी । 
ततो मायात्रयञ्चोक्त्वा फट्‌कार मधुमत्यऽपि ॥ 
सम्बद्ध यन्ता समुच्चार्य्य वद वद ततः परम्‌ । 
वाग्वादिनि प्रेतवीजं विन्दुनादसमन्वितं ॥ 


विसम्गंहीनं चोच्चाय्ये क्लिन्नक्लेदिनि ततः परम्‌ । 
महाक्षोभं कुरु तदा प्रेतवीजमतः परम्‌ ॥ 
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वाग्वादिनी भैरवि च माया च शाकिनी तथा । 
सफ़करारञ्च समुच्चाय्यं [६० क] कामवीजं ततः परं ॥ 
पर्णेदवरि सव्वेक।मान्‌ पुरयानुतारं लिखेत्‌ । 
अस्त्रं स्वाहा पूर्णेडवरि सम्बोध्यन्ता ततः परं ॥ 
वाग्भवपंचकं चेव रक्तरक्तं ततो लिखेत्‌ । 

महा रक्तचामुण्डेश्वरि चैव ततः परं ॥ 
अवतरदयं चेव वद्भिपत्नी तदा प्रिये । 

ततो रक्तवामृण्डेर्वार संलिख्य माहैशि ॥ 
तारत्रपा रमा स्त्रिपूरा वागीश्वरी तथा । 
न्ता नमः समृच्चाय्यं पूरा वागीश्वरि तथा ॥ 
हसे वीजं तदा देवि कूटं मारं ततः परं । 

मह प्रेतं ततः कालभैरयि च ततः परम्‌ ॥ 
निशाक्टकच्च॑कूटौ तु द्धप्रतुङ्खकूटकोौ । 
चण्डवारुणि संप्रोच्य तारमघोरे च तदा ॥ 
पाशयुक्तं हकारञ्व घोरे तदनुवदेत्‌ । 
त्रपाघोरघोरतरे दीघं तनुच्छेदं ततः ॥ 

स्वेतः शब्वंशर्व्वे च ह कारं च ततः प्रिये 1 
नमस्ते सद्रूपे च छविसर््गेो ततः प्यणु ॥ 
प्रणवञ्च तथा घोरे त्रपालक्षम्यङ्कुशा अपि । 
कामाद्धना वाग्भवाश्च गारुडं योगिनीषिये ॥ 
शाकिनी च कालीवीजं फेत्कारी तदनन्तरं । 
क्रोधवीजं अघोरे च सिद्धि मे देहि दापय ॥ 


वह्लिजायान्ततो दव्याद्धनदानुघोरे वदेत्‌ । 
तारमाये शाकिनी च करोधवीजं च पाव्वंति ॥ 
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महादिग्वीरतदा वाग्रमास्मरपाशकाः । 
मुक्तकेशि चण्डादुहासिनि योगिनी तथा ॥ 
वधूकाल्यमृतान्युक्त्‌वा सुण्डमालिनि संवदेत्‌ । 
ततस्तारं वर््िजायां दिगम्वरि च तारकम्‌ ॥ 
वाकूत्रपाकामकमलाकालेश्वरि ततो टरेत्‌ । 
सव्वैमुखस्तम्भिनि च सव्वंजनमनोटहरि ॥ 
सव्वेजनवशंकरि सम्वदुष्टनिमर्हिनि । 
सव्वस्त्रीपुरुपा[ ६०व ]कर्पिणि छिन्द श्युखलां ततः ॥ 
त्रोटयद्वितयं प्रोच्य सव्व शत्रून्‌ वदेत्‌ प्रिये । 
जम्भयद्ितयं चोक्तवा द्विपां निहैलयद्रयं ॥ 
सर्व्वान्‌ स्तम्भय द्वितयं मोहनास्त्रेण द्वेषिणः । 
उच्चाटयद्रथं प्रोक्त्‌वा सव्वेवश्यं कुरुट्रयं ॥ 
वद्िपत्नी देहि युगं ततः सव्वं स्मरेप्प्रिये । 
कालराव्यै कामिन्यै च गणेरवय्ये नमस्तदा ॥ 
कालरात्रि ततश्चोक्त्वा तारवाग्भवपाशकाः । 
ततः कलारामकलां सविन्दु श्णृणु पाव्वति ॥ 
एहयेहि भगवति ततः किरातेश्वरि ततः परम्‌ । 
विपिनकुसुमावतंसिनिकणें ततः प्रिये ॥ 
भुजगनिम्मोचकञ्चुकिनि मायादयं ततः । 
सविन्दुकं हद्रयञ्च कटद्रयं ज्वलद्रयं ॥ 
प्रज्वलद्वितयं देवि सव्वेसिद्धि दद्य । 
देहिद्यं दापय च सव्वंशत्रन्दहद्टयम्‌ ॥ 
वन्ध्यं परद्रयं मधद्रयं महेस्वरि । 
विध्वसयद्वयं प्रोच्य कवचत्रितयं ततः ॥ 
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अस्त्रहदद्ि भार्य्या च किं रातेश्वरि संवदेत्‌ । 
वाग्भवपञ्च च तथा व कूव्जिके ततः स्मरेत्‌ ॥ 
प्रलयवीजं प्राणेशि त्रैलोक्याकषिणि ततः । 
त्रपाकामांगद्राविणि स्मराङ्घणे ततोऽनघे ॥ 
महाक्षोभकारिणी ततो वाग्भवो मीनकेतनः । 
दविविन्दुक्रदचन्द्रवीजश्चतुदैशस्व रान्वितः ॥ 
द्विविन्दुक  पुनश्चन्द्रं ततौव कुव्जिके च । 
नमो भगवति तदा ततो घोरे महेश्वरि ॥ 
भोगवीजं ततो देवि श्रीकुव्जिके ततः परम्‌ । 
सानुवीजं सकारञ्च जीवारूढं रेफान्वितं ॥ 
कलया भूषितं ज्ञेयं तदुत्तरं श्यृणु प्रिये । 
वीजन्तत्ररमेशानि वामकणंविभूषि[ ६१क |तं ॥ 
डजण नम उच्चायं अघोरामुखि तत्परं । 
हकारं विन्दुसहितं आदी षंत्रयान्वितं ॥ 

क्रमेण त्रीणि वीजानि संलिख्य प्राणवल्लभे । 
किलिद्रयं ततो विच्चे पादुकां पूजयाम्यपि ॥ 
नमः: समयकूव्जिके तारमेधत्रपास्मराः । 
शाकिनी प्रलयञ्चंव फेत्कारीतदनन्तरं ॥ 
भावाख्यक्टं ततो देवि चतु्थंस्वरभूपितं । 
पष्ठस्वरविटीनञ्च भगवति वदेत्ततः ॥ 

विच्चे घोरे ततोऽपिस्यात्फेत्कारी वाग्भवान्विता । 
श्रीकुत्जिके ततः पश्चात्सानुवीजन्ततः परं ॥ 
तदेव षष्ठस्वरेण समुद्धरेन्महेदवरि । 

प्रेतवीजं विसम्गंहीनं डन ण नम इत्यपि॥, 
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अघोरामुखि तदा छस्य वीजत्रयन्तया । 
किलिकिलि ततो विच्चे कामिनी कोध एव च ॥ 
प्रेतवीजं पादुकां च पूजयामि नमः स्वाहा । 
मोक्षकुल्जिके ततोपि स्यान्रमो भगवति तया ॥ 
सिद्धे तदा महेशानि प्रलयत्रयमुद्धरेत्‌ । 
दीर्घाद्यत्रयसंयुक्त कुब्जिके तदनन्तरं ॥ 
सानुत्रयंतथादेवि दीघं--विभूपितं। 

खगे ततो व।गभवर्च अघोरे तदनन्तरम्‌ । 
अघोरामुखि ततः किलि द्यं तथोद्धरेत्‌ । 

विच्चे पादुकां चोक्तवेव पूजयामि नमस्ततः ॥ 
भोगकुव्जिके तथेव मेधत्रपारमास्तथा । 

फोत्कारी च जीवषान्तौ वह्वयारूटौ तारान्वितौ ॥ 
भगवत्यम्ब ततः कूटं प्राभातिकन्ततः। 
पुनस्तदेवकूटं स्यात्सका रा्यञ्च चिन्तयेत्‌ ॥ 
कुल्जिकाय तथोच्चा्यं नकुली शसकारकौ । 

ब्रह न्रगौरी च तदा विन्दुञ्च कलयान्वितम्‌ ॥ 
जी वश्चन्द्रर्च ब्रह्मा च [६१ख] एकादशस्वरस्तथा । 
गौरीवीजं परे दत्वा पष्ठस्वरविभूषितं ॥ 

ततो उजणनमेति अघोरामुखि संलिखेत्‌ । 
पुव्वैवत्त्रीणि वीजानि छकारस्य समुद्धरेत्‌ ॥ 
किलि किलि तद विच्चे मानुपान्तौ रेफारूढौ । 
तारान्वितौ फत्कारी च रमा माया मेवा अपि।। 
ततो जय कुल्जिके हि मेधमायारमास्तथा । 

ततः सादयप्रलयञ्च प्रतं विसग्गंहीनक ।। 
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विन्दुयुक्त ततः पश्चाद्‌ भगवत्यम्ब इत्यपि । 

ततः प्राभातिक कट साद्येन तद्वितीयक ॥ 
वामकणंविहीनं कलया मण्डितं प्रिये । 

कुल्जिके च ततश्चोक्त्‌वा। वालाक.ट ततः: परम्‌ ॥ 
तत्कट च द्यं लेख्यं तुरीयपध्टभूपितम्‌ । 

ततो डजणनम अघोरामुखि संवदेत्‌ ॥ 

छां छी किलि किलि ततो विच्चेऽस्त्रं्वह्नि वल्लभा । 
करोधास्त्रं व्िपत्नी च हृष्टाक्‌त्रितयन्ततः.॥ 

ततः सिद्धिकुव्जिके मैधमायारमा अपि । 
प्रलयप्रेतवोजं ततो देविकूटं वाराहिकं ततः ॥ 
साद्यं तदेव कूटं स्यादितोयं प रमेदवरि । 

रेफस्थाः सह पान्त श्च कलाविन्दुसमन्विताः ॥ 
षष्ठस्वरविहीनं तु कलावीजन भूषितं । 

एतद्रीजं समाभाष्य कुब्जिके तदनन्तरम्‌ ॥ 
मायाद्यमागच्छदरयं तत्र विचिन्तयेत्‌ । 

आवेशयद्रय प्रोच्य वेधयद्वयमाहरेत्‌ ॥ 


मायाद्टयं तथेवोक्छ्वा दितीयं च वाराहिक । 
संलिख्य द्वितीयं कूट मूलवाराहिक ततः ॥ 
नमःस्वाहे तथा चोक्त्वा आवेशकूव्जिके ततः । 
माटेन्द्राख्यं ततः क. टं फेत्का रीवीजमुद्धरेत्‌ ॥ 
पित्सक टं ततोभद्र माज्जाराख्यन्ततः प्रिये । 
मणिकूटमृषिक्टं कूटसारद्धक ततः ॥ 

[६२ क] वागभवपञ्चकन्ततः कालि कालि ततः परं । 
महाकालि मांस इति शोणितभोजिनि ततः ॥ 
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हां हीं ह रक्तकृष्णमुखि समुद्धरेत्ततः । 
देवि मा मां पश्यन्त्विति शत्रव इति संवदेत्‌ ॥ 
श्रीहूदयशिवदूति श्रीपादूकां ततः परम्‌ । 
पूजयामि क्रंकारं च हृदयाय नमस्ततः ॥ 
हृदयशिवशिवदूति च मेधपञ्चकमुद्धरेत्‌ । 
नमोभगवति तदा दृष्टचाण्डानलिनि ततः ॥ 
रुधिरमांसभक्षिणि कपालखट्‌वांग तथा । 

ततः पश्चाद्धारिणि च हनयुग्मं वदेत्ततः ॥ 
दहयुग्म पचयुगम मम शरन्‌ ग्रसहटयम । 
मारयद्वितयं प्रोच्य क्रोधत्रयं ततः प्रिये ॥ 
फट्‌्शिरः शिवदूतीति श्रीपादुकां पूजयामि । 
हींशिरसे ततः स्वाहा शिरः शिवदूति ततः ॥ 
वाग्भवपञ्चक ततः प्रलयत्रयमाटरेत्‌ । 
आद्यदीधेत्रयं कृत्वा महापिगल ततः ॥ 
जटाभारे विक्टरसनाक राले संवदेत्‌ । 
सव्वंसिद्धि देहि देहि दापयद्वितयंवदेत्‌ । 
शिखाशिवदूति ततः श्रीपादुकां पूजयामि । 
दी्घध॑तनुछदं ततः शिखाय च वपट्‌ ततः ॥ 
शिखाशिवदूति ततो वाग्भवपजञ्चक ततः । 
महाश्मशानवासिनि घोर्रटासिनि ततः ॥ 
विकटतुङ्खकोको(का?)मुखि मायास्मरौ तथा । 
हरिजायामहापातालतुलितोदरि संवदेत्‌ ॥ 


भूतवेतालसहचारिणि संलिख्य चाने । 
कवचशिवदूति च श्रीपादुकां ततः स्मरेत्‌ ॥ 
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पूजयामि कवचाय क्रोधवीजं स्मरेत्ततः । 
कवचशिवदूति हि मेधानां पञ्च एव च ॥ 
लेलिहान [६२ ख] रसना तु भयानके वदेत्ततः । 
विस्रस्तचिकरुरभारभासुरे संवदेत्‌ प्रिये ॥ 
चामुण्डा भेरवी ततो डाकिनी गण चेत्यपि । 
परिवृते शाकिनी च डाकिनी क्रोध एव च ॥ 
आगच्छ द्वितयं प्रोच्य सान्निध्यं कल्पयटयम. । 
तरेलोक्यडामरे तथा महापिशाचिनि ततः ॥। 
नेत्रशिवदुति तदा श्रीपादुकां तथा प्रिये । 
पूजयामि नेत्रत्रपाय वौषट्‌ नेत्र इत्यपि ॥ 
शिवदूति समाभाष्य वागभवपञ्चकं ततः । 
गृद्यातिगह्यकुल्जिके त्रिक्रोधमस्त्रमेव च ॥ 
मम सर्व्वोपद्रवान्‌ मन्त्रतंत्र ईपि तदा । 
यन्त्रचूणंप्रयोगादिकान्‌ परिकृतान्‌ तदा ॥ 
करिष्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हनयुग्म तथोत्तरम्‌ । 
मथयुगम' मदं ययुगं युगलं परिकीतितम. ॥ 
दष्टाकरालि शाकिनी च कोधास्त्रे च ततः परम्‌ । 
गुह्यातिगृह्यकुम्जिके ततोऽस्त्रशि वदूति च ॥ 
श्रीपादुकां पुजयामि अस्त्राय फट्‌ तदन्तरम्‌ । 
अस्त्रशिवदूति ततो वागभवपज्चक तथा ॥ 
क्रोधानां पञ्च आहत्य कारघोरनादेति च । 
विद्राविद्राविजजगत्तरये ततोमायाव्रयं हरेत्‌ ॥ 
प्रसारितायुतभुजे महावेगप्रधाविते । 
स्मरत्रयं पदविन्यासत्रासितइति स्मरन्‌ ॥ 
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सकलं पाताले रमाव्रयं ततो वदेत्‌ । 
व्यापकशिवदूति च ततो वदेज्जितेन्द्रिय ॥ 
परमशिवपयङ्धुगायिनि तदनन्तरम्‌ । 

तततः क्रमेण देत्रेशि योगिनी व्रयमृद्धरेत्‌ ॥ 
गलद्रूधिरमुण्डमालाधारिणि संवदेत्‌ । 

घोरघो रतररूपिणि संवदेत्ततः ॥ 

ततः परं शाकिन्यास्तु कमेण त्रयमाहरेत्‌ । 

[६३ क ] ज्वालामालि-द्ध जटाजृटे वदेच्च साधकः ॥ 
अचिन्त्यमहिमवलप्रभावे तदनन्तरम्‌ । 
कामिनीत्रयमुद्धुत्य दैत्यदानव इत्यपि ॥ 
निङन्तनि ततोऽपिस्यात्‌ श्युणुप्व परमेश्वरि । 
सकलसुरासूरकार्यसाधिके तदनन्तरम. ॥ 
त्रितारं फट्‌ नमः स्वाहा व्यापकशिवदूति ततः । 
तारत्रपारमाकामवागभवाद्कुशलज्जकाः ॥ 
पाशक्रोधौ महापुरुप प्रासादौ तदनन्तरम. । 

अमृत द्धारुडञ्चेव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥ 
चण्डहयग्रीवौ ततो योगिनी शाचिनी तथा । 
मेघोवियद्रतिञ्चेव प्रेत स्फ़कारमेव च ॥ 
खेचय्येनेहसौ चेव भौजंगमस्तथापरः । 
कालसंकर्पिणि तदा कोधरौ च वद्धिवल्लभा ॥ 
कालसंकपिणि पुनम्मेधमायारमास्मराः । 
फेत्कारी क्रोधौ तदनु कुक्करटि क्रकारं तदा ॥ 
पाशाङ्करूशौ शाकिनी च चण्डवीजं ततः परम्‌ । 
अस्व्रद्मयं वह्लिजाया कृक्करटि तदनुस्मरेत्‌ ॥ 
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तारं माया ततः कामः कामिनी शाकिनी तथा । 
श्रमराम्बिके तदनु शत्रुमदिनि संवदेत्‌ ॥ 
पाशाङ्कुशप्रासादाश्च कोधश्च योगिनी तथा । 
अस्त्रद्रयं हृदयं च वह्वयङ्खना तारा तभा । 
भ्रमराम्विके तदनु चण्डवीजं ततः स्मरेत्‌ । 
धनदे भुवनेशी च सां सीं सू तदनन्तरम ॥ 
ततश्च संकटादेवि संकटेभ्यो मां तथा । 
तारयद्यं रमाकामौ प्रासादौ क्रोध एव च ॥। 
पाशास््रे चवल्ञयवला संकटादेवि तत्परम्‌ । 
पाशाङ्कुशप्रासादाङ्च भोगवति ततः परम्‌ ॥ 
तारमाये समुच्चा्यं वादिक्तान्तं सम्‌ दरेत्‌ । 
विन्दुनादसमायुक्तं नव[६३ ख ]वीजं क्रमेण हि ॥ 
क्रोधश्च हदय चैव भगवति वदेत्ततः । 
महाणवेश्वरि ततस्त्रेलोक्यग्रसनेति च | 

शीने पाशं कलावीजं वामकर्णं सविष्टुकं । 
अस्व्रं च वद्भिपत्नी च महार्णवेश्वरि ततः ॥ 
तारवीजं क्षीकारञ्च पीकारं च्‌ कारं तदा । 
ततो भगवति ततो जान्तः षष्ठस्व रान्वितः ॥ 
विन्दुयुक्तौ महेशानि कूटं प्राभातिकन्ततः । 
ततो वाराहिकं कूटं सव्वैतन्त्रसुगोपितं ॥ 
चण्डव्यंकारकापालिनि जय ऊंकेश्वरि नमः । 
द्विठोजय ऊकेश्वरि तारमायापाशास्तथा ॥ 


ङेन्ता च शवरेश्व री नमश्च शवरेश्वरि । 
प्रणतं मेधपाशौच त्रपारमास्मरास्ततः ॥ 
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क्रोधश्च शाकिनीवीजं डाकिनी फेत्कारी तथा । 
पिङ्कले पिद्खले ततो महापिङ्धले ततः परं ॥ 
कालीवीजं क्रोधवीजं शाकिनी योगिनी तथा । 
प्रेतकाल्यावडकुशं च शाकिनी कामिनी तथा ॥ 
रमाचण्डानेहसाञ्च विचुत्पन्नगद्विठाः पुनः । 
सिद्धिलक्षिमि ततस्तारं वाक्‌त्रपाश्रीस्मरा अपि ॥ 
भगवति महा तदा मोहिनि तदन्तरम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवादिसकलेति वदेत्ततः ॥ 
सुरासुरमोहिनि सकलं प्रवदेत्ततः । 

जनं मोहय मोहय वशीकुरुढयं वदेत्‌ ॥ 
कामाद्खद्राविणि ततः कामांकुशे ततः परं । 
त्रिकामिनी कामरमे त्रपा मेधं तारं तथा ॥ 
महामोहिनि तदनु वाक्स्मरौ कुलिका तथा । 
ततो वाले हकारं च सकलाश्चस्वरूपकाः ॥ 
माया वीजं समृद्धाय्यं हसकहल हवीन्ततः । 
सकलह्टीं तदनु त्रिपुरसुन्दरि ततः ॥ 

कं नमो मुकाम्बिकाये वादिनो मूकयद्यं । 
पाशवीजं का [€्४क] मवीजं मायावीजं ततः परं ॥ 
विन्दुविसग्गं सहितं शद्रस्वरविहीनकम्‌ । 
तत्ववीजं आदित्यश्च शक्रस्वरवि भूषितं ॥ + 
वह्नयङ्गना च तदनु मुकाम्विके ततः प्रिये । 
माया च नाकुलं चेव क्रोधास्त्रे तदनन्तरम्‌ ॥ 


एकजटे ततः पश्चात्‌ त्रपानाकुलक्रोधकाः । 
नीलसरस्वति ततस्तारत्रपा ततः परं ॥ 
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नाकूलेष्यं च तदनु फट्‌कारन्तदनंतरम्‌ । 
उग्रतारे च तदनु ताररमामायास्तथा ॥ 

मेधं वज्रवेरोचनीये ईष्य्टियं तत. परं । 
अस्त्रद्विठे छिन्नमस्ते तारं हृदयमेव च ॥ 
भगवत्यं पीताम्बराय त्रपे सुमुखि ततः । 
वगले विर्व मे वशंकुरु कुरु तथा ॥ 
द्विोवश्यवगले च हूंखेक्ष तदनन्तरं । 
त्रिकटकि तदनु च ताराङ््‌कुशस्मरा अपि॥ 
कमला ह्‌ रपत्नी च पाशं जायाक्रोधन्तथा । 
जयदुगगे तदनु च रक्ष रश्च स्वाहा ततः ॥ 
सग्रामजयदुग्गें च व्रपास्मररुपस्तथा । 
विजयप्रदे तदनु प्रणवं पाशमेव च ॥ 
प्रासादामृतगारुडाः पन्नगास्त्रे ततः परं । 
ब्रह्माणि तारप्रासादौ ग्लुं आं हीं तदनन्तरं ॥ 
रमेष्ये च ततोऽपिस्यान्माहेश्वरि वदेत्ततः । 
भुज द्ध विद्युज्जलदाः शाकिनीरतिकालिकाः ॥ 
चण्डकालौ ग्लुकारं च प्रेतं क्रोधं तथेव च । 
करोधमस्त्रदयं ततो व्भिजाया ततः परं ॥ 
माहेश्वरि तदनु त्रपावाणीस्मरास्तथा । 

तारं कौमारि तदनु मयूरवाहिनि ततः ॥ 
शक्तिहस्तं ततः क्रोधं शाकिनी तदनन्तरम्‌ । 
वधूवीजमस्त्रद्यं वद्भिजाया ततः परम्‌ ॥ 
कौमारि तत्परस्तारन्नमो नारायण्यं ततः । 
जगतस्स्थितिकारिण्यै तरिकामस्तिरमा त[<४ ख] तः ॥ 
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पाशकालद्धि ठानुक्तवा वेष्णवि प्रणवं ततः । 
हदथं भगवत्यै व राहरपिण्ये ततः परं ॥ 
चतुर्हणभुवनाधिपाये भूपतित्वम्बदेत्ततः । 
मे देहि दापय स्वाहा वाराहि तदनु प्रिये ॥ 
तारपाशांकुशक्रोधकालमायास्मरस्त्रियः । 
महाक्रोधः क्षेत्रपाली चण्डकालौ च शाकिनी ॥ 
जिह्वासटाघो ररूपे द॑ष्टराकराले ततः स्मृतं । 
नारसिहि त्रिप्रासादं ततः कोधत्रय भवेत्‌ ॥ 
अस्त्रदय' वह्भिजाया नारसिहि ततोप्यनु । 
तारमाररमाक्रोधा इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥ 
सायायुग्मं जयदरन्द्रनक्ेत्रपालिद्रय तत. । 
अस्त्रहरयं वद्भिजाया इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥ 
प्रणवांकुशकाल्पश्च शाकिनी चण्ड एव च । 
योगिनी खेचरी चैव असूया फेत्कारी तथा ॥ 
विदयुत्कालौ रतिश्चैव मायासपंमहारुषः । 
गारुडं च ततो वीजं चामुण्डे तदनन्तरम्‌ ॥ 
ज्वलयुग्मं हिलियुग्मं किलियुग्मं ततः परम्‌ । 
मम शत्रूस्ततश्चोक्त्वा त्रासयदन्द्मेव च ॥ 
मारययुगलं ततो हन पच द्यं हयं । 
भक्षययुगलन्तनः कानीयुग्मं ततो हरेत्‌ ॥ 
मायाद्रन्द्रं कोवदरन्द्रमस्त्रहन्दरं द्विस्ततः । 
चा धृण्डे तारहूदये कामेश्वरि पदन्ततः ॥ 
कामादुकुशे कामप्रदायिके भगवति ततः । 
नीलपताके भगातिके पदटयं महेश्वरि ॥ 
र्ठ 
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रतिहून्मंत्रोस्तु ते ततः परमान्ते गहय तदा । 
ईर्ष्यात्रयं मदने हि मदनान्तदेदे तदा ॥ 
त्रलोक्यमावेशयेति च क्रोधास्त्रे वह्भिवल्लभा । 
नीलपताके ततः परचात्‌ कालीदयन्ततः प्रिये ॥ 
चत्वारः क्रोधास्तदनु चाङ्कुंशानां त्रयन्तदा । 
रमायुग्मं त्रपायुग्मं योगिनी शा[६५ क]कि(नी?)तदा ॥ 
कामिनीचण्डघण्टे च शत्रून्‌ स्तम्भय स्तम्भय । 
मारय मारपर तदा क्रोधास्त्रे व्भिवल्लभा ॥ 
चण्डघण्टे ततः शत्रून्‌ स्तम्भयद्वितयं हरेत । 
मारयद्वितयं क्रोधमस्तरस्वाहे तथोच्चरेत्‌ ॥ 
चण्डघण्टे तारमायारमाक्रोधांकुशास्तथा । 
काली च कामिनी चेव मन्मथस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततद्च शांभवं कृटमुमाक्टं ततः परम्‌ । 
शंभुकूटं ततः पडचात्यरापरञ्च कूटकं ॥ 
स्प्पकूटं ततः पर्चात्स्वण्डेदवरि ततः परम्‌ । 
खेचरी योगिनी चव शाकिनी गारुडन्तदा ॥ 
करोधद्रन्रमस्त्रह्न््रं स्वाहा चण्डेदवरि ततः । 
तारमेधपाशमायाक्रोधांकुशा अपि प्रिये | 
क्षेत्रपाली च काली च गारुडं शाकिनी तथा । 
अनङ्धमाले ततः स्त्रियमाकषंयद्रयन्ततः ॥ 
तुटयुग्मं छेदययुग्मं कोधयुगमं स्मरेत्ततः । 
अस्त्रं युग्मम्वद्भिजायाऽनद्घ माले ततः परं ॥ 
तारवाग्भवमायाश्च रमा स्मरश्च कालिका । 
पाशाङ्कुशौ चण्डक्रोधौ महासुया च फेत्कारी ॥! 
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शाकिनीह रसिद्धे च सन्वेसिद्धि कुरुटयम्‌ । 
देहिषन्द्ं दापय च युग्मं करोधत्रयन्ततः ॥ 
अस्त्रद्यं वह्भिजायाहरसिद्धे ततः परं । 
प्रणवाङ्‌कुशगारुडाः फेत्कारी क्रोधमेव च ॥ 
योगिनी फेत्कारी सम्बुदधचन्ता ततः परं । 
ददयुग्मं देहि दापय स्वाहा ततः परं ॥ 
फेत्कार्य्याः पव्वेरूपञ्च वाग्‌रमापाशमेव च । 
प्रासादक्रोधौ तदनुभूतं प्रेतं तथेव च ॥ 
शाकिनी योगिनी चव कामिनी मानसन्तथा । 
परिभारुण्डकापाला सिद्धेस्तारन्तथेव च ॥! 
लवणेश्वरि तदनु ह्राङ्कना च योगिनी । 
क्रोधस्तीशाकि [५ खनी चेव नाकुलि तदनुस्मरेत्‌ ॥ 
तारमेवपाशक्रोधा मायारमाक्रोधस्मराः । 
कालवीजं च तदनु मृत्युहारिणि तत्परम्‌ ॥ 
तारवाग्भवमायाश्च क्रोधडच हृदयं तथा । 
भगवति र्द्रवाराहि रसद्रतुण्ड प्रहारे च ॥ 
जयवीजवुगन्देव्याः सिद्धयुग्मं ततः परम्‌ । 
सर्व्वोत्पातान्‌ प्रशमय प्रणमय तथा परं ॥ 

हरेः पत्रस्ततो जाया योगिनीस्तरी च शाकिनी । 
हदयं वल््िजाया च वज्रवाराहि ततः परं ॥ 
तारमाये क्ेत्रपाली अक्रशं हं त्रयं तथा । 
हयग्रीवेश्वरि ततश्चतुर्व्व॑दमयि तदा ॥\ 

शाकिनी योगिनी चेव कामिनी क्रोधमेव च। 
सव्व विद्यानामप्यधिष्ठानं कुरुटरयं ततः स्वाहा ॥ 
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हयग्रोवेश्वरि ततो वेदाद्या वाग्भवस्तयथा । 
पाशं माया तच्ववीजं एहीनं च द्विविन्दुकम्‌ ।। 
परमहंसेश्वरि तदा कंवल्यं साधय स्वाहा । 
परमहसेश्वरि पनस्तार माया रमात्रयं ॥ 
स्मरयुग्मं निष्विकारस्थचिदानन्दघनेति च । 
रूपाय मोक्षलक्षम्ये च अमितानन्त इत्यपि ॥ 
शक्तितत्वाये तदनु स्मरयुग्मं रमात्रयम्‌ । 
मायातारौ मोक्षलक्षिमि तारकाल्यौ नमस्ततः 1 
ङन्ता ब्रह्मवादिनी च काली तारन्नमस्तथा । 
वह्भिजाया मायावीजं कामक्रोधौ च शाकिनी ॥ 
शातकणि महाघोररूपिणि तारमेव च । 
कमलायोगिनी रामाः फट्‌दन्द्रं वह्िसुन्दरी ।॥ 
शातकणि ततस्तारे ज्वलयुग्मन्ततः परं । 
प्रज्वलद्ितयन्ततो महेश्वरि श्णुप्व मे ॥ 
सव्वमुखरूपे तदा जातवेदसि तदनन्तरम्‌ । 
बरह्मास्त्रेण नाशयेति सचराचरं ततः परम्‌ ॥ 
जगत्स्वाहा तदनु जातवे [६६ क ]दसि ततः परं । 
तारपाशवाग्भवाश्चाटकरुशकाली रमास्तथा ॥ 
कामक्रोधौ शाकिनी च महानीले ततः परं । 
प्रलयाटोपघोरेति नादघुधरे वदेत्ततः ॥ 
आत्मानमुपशमय ज्‌ सःस्वाहा ततः परम्‌ । 
महानीले ततस्तारं कामसिद्धस्मरास्ततः ॥ 
ततो नु ब्रह्मविद्ये च जगद्रसनशीले तु । 
महाविद्ये ततो माया क्रोधं हों च ततः परं ॥ 
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विष्णुमाये समाभाष्य क्षोभयद्धितयं हरेत्‌ । 
कामांकुंशपाशाश्चापि निरजनं ततः शिवे ॥ 
सव्वस्त्राणि ग्रस ग्रस हूं फट्‌ तारं तथेव च । 
निरंजनं समाभाष्य वगलामूखि ततः परं ।। 
सव्वंशत्रन्‌ स्तम्भय स्तम्भयति लिखेत्पर 
तथाब्रह्मशिरसे ब्रह्मास्तरायेति संस्मरत्‌ ॥ 
करोधकामनिरजनास्तारं हद्वद्भिसुन्दरी । 
विष्णुमाये तदनु च तारं धीं शाकिनी तथा ॥ 
डाकिनी च रमावीजं कामक्रोधौ च योगिनी । 
कामिनी च गुहयेष्वारि महागट्येति संवदेत्‌ ॥ 
विद्यासंप्रदायबोधिके पाशाङ्‌कुंणामृतान्यपि । 
अस्त्रं कृष्णलोहित तनूदरि प्रासादमेव च ॥ 
अध्मा चैव मनोस्तरं च हृदयं द्विठमेव च । 
गुहयेश्वरि ततश्चेव तारं हूदयमेव च ॥ 
फ्वेतपृण्ड रीकासेनायं प्रतिसमरेति च । 
विजयप्रदाये भगवत्य अपराजिताय ततः पपम्‌ ॥ 
हरपत्नी हरिपत्नी हरिपृत्रस्ततः परम्‌ । 
फटकारञ्च वर््भिनारी प्रणवञ्चापराजिते ॥ 
सम्बोध्यन्ते च प्रणवं माया हं वीजमुत्तमम्‌ । 
अध्वा चैव महाविद्ये मोटय विदवकरम्म॑कम्‌ 1 
वाग्‌रमाकामवीजञ्च त्रैलोक्यमावेशयेति च । 
क्रोधमस्त्रद्मयञ्चोक्तवा महाविदयं [६६ ख ] ततः परं ॥ 
वाग्भवः प्रतवीजं च डाकिनी तदनन्तरं । 
मन.कूटं समाभाष्य एह्येहि भगवति ततः ॥ 
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वाभ्रवि तदनुस्मृत्य महाप्रलय चेत्यपि । 
ताण्डवकारिणि तदा गगनग्रासिनि ततः ॥\ 
रमाक्रोधौ योगिनी च कामिनी शाकिनी तथा 1 
शत्रून्‌ हन हन चेति सर्व्वेश्व्यं ददः यं ॥ 
महोत्पातान्‌ विध्वंसय विध्वंसयति चाहरन्‌ । 
स्व्व॑रोगान्नाशय नाशयेति ततः परं 1 
वेदमस्तककमलाकामप्रासादपाशकाः । 
महाकृत्याभिचारग्रहदोषाल्निवारय ॥ 

निवारय मथ दरन्द्रमंकुशं कालमेव च । 

अमृतं प्रलयजञ्चेव फेत्कारी तदनन्तरं ॥ 
वह्वयङ्खना वाश्रवि च तारमायारमास्तथा । 
क्रोधं भगवति ततो महाडामरि तत्परं ॥ 
डमरुहस्ते तदनु नीलपीतमुखि ततः । 

जी वद्ब्रह्यगलनिष्पेपिणि ततो हरेदसुधीः ॥ 
योगिनी कामिनी चैव शाकिनी डाकिनी तथा । 
महाश्मशानर द्ध चच्चं रीगायिके ततः ॥ 
तुरुयुग्मं महयुग्मं मदंययुगमेव च । 

फेत्कारी वद्भिजाया च डामरि तदनु स्मरेत्‌ 1\ 
तारमाया शाकिनी च उतालमुखि तत्परम्‌ । 
चच्चिके तदनु क्रोधं योगिनी कामिनी तथा ॥ 
ज्वालामालि ततः पश्चाद्विस्फूलिङ्ग रमणि हि । 
महाकापालिनि तदा कात्यायनि ततः परं ॥ 
रमास्मरौ डाकिनी च कटयुग्मं धमद्रयम्‌ । 
ग्रसद्द्वं ततः पाशाङ्कुशौ प्रासादमेव च ॥ 
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नरमांसरुधिरपरिपूरितकपालि च । 
पीयूषघनशक्तीनां करमेण वीजमाटरेत्‌ ॥ 
असूयाव्रितयं चाऽ [६५ क ]स्व्रदटयं चानलभाविनौ । 
चच्चिके तदनु मायाद्रयं महामंगले ततः ॥ 
महामंगलदायिनि अभये भयहारिणि । 
वद्भिस्त्री च ततः पश्चादभये तदनन्तरं ॥ 
तारवाग्भवचामुण्डाः प्रासादं प्रेतमेव च। 
उत्तानपादे तदनु एकवीरे ततः परं ॥ 
हसयुगमं गाययुग्मं नृत्ययुगलमेव च । 

रक्षद्रयं मटाक्रोधचण्डकालास्तथेव च ॥ 
सर्पपवोजं रत्तिवोजं पाशघण्टामुण्डेत्यपि । 
खट्‌वांगधारिणि ततोऽस्त्रं हृदयं द्विठः । 
एकवीरे ततः पश्चात्‌तारत्रपाक्रोधास्तथा । 
वाणीरमामारपाशाङ्‌कुशप्रासादार्तदनन्तरं ॥। 
भगवति महाघो रकरालिनि ततः परं । 
तामसि महाप्रलयताण्डविनि ततः परं ॥ 
चच्च॑रीकरतालिके ततो जयद्रयं स्मरेत्‌ । 
जननि तदनु स्मृत्वा जम्भजम्भ ततः परं ॥ 
महाकालि तदनु च कालनाशिनि ततः परं । 
श्रामरि भ्रामरि ततो उमरुश्चामिणि तथा ॥ 
मेधस्मरौ तथा भूतं योगिनी कामिनी ततः । 
शाकिनो डाकिनौ चैव प्रलयः फेत्कारी तथा ॥ 
ततोऽस्त्रं हूदयज्चेव वैश्वानराद्धना ततः । 
तामसि तदनु स्मृत्वा तारवाण्यौ ततः परं ॥ 
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समरविजयत्युक्तवा दायिनि तदनन्तरम्‌ 1 
मत्तमातङ्खेति ततो यायिनि तदनन्तरं ॥ 
रमावीजं पाशवीजं हरपत्नी ततः परं । 
भगवति ततः पश्चाञ्जयन्ति तदनन्तरं ॥ 
समरे जयं तदनु देटि देहि तततः परं । 

मम शत्रून्विध्वंमय विध्वंसयेति तत्परं ॥ 
विद्रावययुगं तदा भंजदयं तथापरं । 
म्हययुगलं ततस्तुरुयुगसं [६७ ख] तथा वदेत्‌ ॥। 
ह्यं द्ग नाहरिसूतौ कामिनी तदनन्तरं । 

हदयं वह्भिजाया च जयन्ति तदनन्तरं ॥ 
ताररमापाशाङ्कुंशस्मरक्रोधास्ततः परं । 
धनदा च समाधिश्च एकानंशे ततः परं ॥ 
डमरु डामरि नीलाम्बरे नीलविभूषणे । 
नीलनागासने ततः सकलसुरासुरानिति ॥ 
वशेकुरं कुरु तदा जन्यिके कन्यिके ततः । 
सिद्धिद वृद्धिदे ततो योगिनी कामिनी तथा ॥ 
क्रोघस्मरौ शाकिनी च प्रासादं फट्‌कारन्ततः। 
वह्निजाया ततः पश्चादेकानंरे तत: परं ॥ 
वाग्भवं ब्रहमवादिन्ये ब्रहमरूमिष्ये द्विटस्तथा । 
तदन्ते ब्रह्मरूपिणि तारत्रपारमास्मराः ॥ 
असूया भगवति तथा नीललोहिते शवरि ततः । 
त्रिभुवनं रजय रजय सकलेति च ॥ 
सुरासुरानाक्षयाकपेय ट॒दयन्तदा । 
वद्िजाया नीललोहितेङ्वरि ततः परम्‌ ॥ 
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वाणी तस्याः सपत्नी च त्रिकालवेदिन्ये ततः ।` 
वद्भिजाया तदन्ते च त्रिकालवेदिनि ततः ॥ 
वेदशिरश्च कमला भुवनेशी स्मरस्तथा । 
कामिनी शाकिनी चैव करोधमस्वन्ततः परं ॥ 
ब्रहमवेतालराक्षसि काली महासूया तथा । 
चण्डो विष्णुशवावतंसिके ततः परं ॥ 

योगिनी प्रेतवीजञ्च पीयुषन्तदनन्तरं । 
महार्रकुणपारूढे मेधपाशौ ततः श्यणु ॥ 
प्रासादमस्त्रत्रितयं हदयं वह्िवल्लभा । 
कोरगि तारवाण्यौच रमाद्टो स्मर्‌ एव च ॥ 
प्रासादक्रोधपाशारच योगिनी कामिनी ततः । 
क्रोधश्च शाकिनी चैव काली मेघस्तथापरं ॥ 
वह्विजाया रक्तदन्ति हरपत्नी स्मरस्तथा । 
असून कया शाकिनी चैव डाकिनी प्रलयस्तथा ॥ 
फेत्कारी कणिका चैव हारः सानुस्तथेव च । 
दष्टिरस्तरं वद्भिजाया भूतभेरवि ततः परम्‌ ॥ 
वाणी रमा पाशकला हूदयन्तदनन्तरम्‌ । 

ततः पश्चात्‌ पडाम्नायं परिपालिन्ये ततो वदेत्‌ ॥ 
शोषिण्यै द्राविण्यै ततो नामक्यं भ्रामक्यं ततः। 
ज्‌ वीजं न्लुं वीजं चेवमादित्यमोकारयुक्तकः ॥ 
कुलकोटिन्यै ततः काकासनाये शाकिनी ततः । 
अस्त्रं टिठः कुलकुट्टिनि ततस्तारं स्मरस्तथा ॥ 
पीयूषं भुवनेशी च कामिनी को एव च । 


शाकिनी योगिनी चेव ततश्चण्ड श्युणु प्रिये ॥ 
२६ 
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कामाख्याये फट्‌कारं च शिरः कामाख्ये ततः परम्‌ । 
मेषपाशौ प्रासादश्च प्रेताङ्कुशकाला अपि ॥ 
चतुरशीतिकोटिमूर्तये तदनन्तरम्‌ । 
विश्वरूपायं ब्रह्याण्डजठरायै तारन्ततः ॥ 
स्वाहाविहवरूपे पाश्कले वामकर्ण॑स्ततः परं । 
ए ओँ क्षेमकर्यये ततो द्िठः क्षेमंकरि ततः ॥ 
वाण्यागमशिरोमायाकन्दपंस्तदनन्तर । 
निगमागमवोधिते सद्योधनपदन्ततः ॥ 

भगवति कुलेदवरि ततः करोधास्वरद्धिठकाः । 
कुलेशवरि वाग्भवश्च कामवीजं ततः परं ॥ 
ततो जगदुन्मादिन्यै डन्ताकामांकुशास्ततः । 
विश्वविद्राविणी डन्ता स्व्रीपुरूपमोटहिनी च ॥ 
चतुरथ्यन्तां समाभाष्य मायाक्रोधावलास्तथा । 
वद्धिस्त्रो च ततः पञश्चात्कामां कुशे पदन्ततः ॥ 
तारञ्च हूदयञ्चेव सव्व॑धर्मध्वजान्ततः । 
इन्तामुच्चा्यं ततः सकलसमयाचारेत्यपि ॥ 
वोधिताये ततः कोधमावेशिन्यै [६८ ख] ततः परं । 
अस्त्रस्वाहे ततः पश्चादावेशिनि पदं ततः ॥ 
तारत्रपारमाकामयोगिनीकामिनी तथा । 
डाकिनी कोधमस्त्रञ्च करालिनि पदन्ततः ॥ 
मायूरिशिखिपिदिकाहस्ते सद्यो धनं पदं । 
चेचरी मेधना ङ्गना अक्षकणि पदन्ततः ॥ 
जालंघरि पदमाभाष्य मा मां द्विषन्तु शत्रवः । 
नन्दयन्तु भूपतयो भयं मोचय ततः परं ॥ 
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क्रोधास्तरे वल्लिजाया च मायूरिपदमेव च । 
तारमेवामृताङकुंशा इन्द्राक्ष तदनन्तरं ॥ 
क्रोधास्त्रत्रयमाभाष्य वद्भिजाया ततः परं । 
इ्द्राक्षिपदमाभाप्य काल्यंकरुशौ ततः परं ॥ 
हयग्रीवस्ततः सिद्धो मायाचण्डस्ततः घोणकि । 
घोणकमूुखि तुभ्थं नमः स्वाहा ततः ॥ 
घोणकिवाकूत्रपापदमाक्रोधकामारच शाकिनी । 
योगिनी शाकिनी चेव फेत्कारी तदनन्तरं ॥ 
भीमादेवि भीमनादे भीमकरालि ततः परं । 
महाप्रलयचण्डलक्ष्मीः सिद्धेश्वरि ततः परं ॥ 
जोवहीनं पराकूटं वृहत्क्टमतः परं । 

राथन्तरं ततः कूटं महाधोरति संवदेत्‌ ॥ 
घोरतरे भगवति भयदहारिणि तत्परं । 

मां द्विषतो विभाष्यैव निम्मूलययुगं वदेत्‌ ॥ 
विद्रावययुगं चोक्तवा उत्सादययुगं ततः । 

ततो महाराज्यलक्ष्मीं वितरयद्रयं हरेत्‌ ॥ 
देहियुग्मं दापययुगं डाकिनी प्रलयस्तथा । 
अमृत्रेतप्रासादाः ततः परं ॥ 
करोधक्षेत्रपदश्चाश्च प्रासादस्तत एव च । 
जययुग्मं राक्षसक्षयकारिणि वदेत्ततः ॥ 
तारत्रपाक्रोधास्तदा त्रिटा [६६ क] न्तं त्यस्त्रमेव च । 
ह्च्छिरसी तदनु भीमादेवी तथापरम्‌ ॥ 
तारवाणी रमामायाक्रोधशाकिन्य एव च । 
डाकिनी प्रलयरचैव फेत्कारी फकारं तथा ॥ 


शर्य 
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प्रविश संसारं तदनु महामाये ततः परं । 

फे फडिति समाभाष्य ब्रहमशिरोनिकृन्तिनि ॥ 
विष्णुतनुनिदलिनि जे जंभिके ततः परं । 

स्ते स्तम्भिके छिन्दियुगं भिन्दि दह्‌ युगं युगं । 
मथयुग्मं पचयुग्मं पञ्चशवारूढे ततः । 
पचागमप्रिये ततोऽमृतं दस्रञ्च खेचरी ॥ 
रमा कामस्तथा संवि: पञ्चपाशुपतेत्यपि । 
अस्त्रधारिणि संप्रोच्य कोधत्रितयमेव च ॥ 
अस्त्रहयं वह्भिजाया ब्रह्मनिक्ृन्तनि ततः । 
वाक्यां शवेदशिरसस्ततो हृदयमेव च ॥ 
परशिवविपरीताचारकारिणि ततः परम्‌ । 
ही रमाकामयोगिनीकामिन्यस्तत एव हि ॥ 
महाघोरविकरालिनि खण्डाद्धशिरोधारिणि । 
ततोऽपि भगवत्युग्े शाकिनी डाकिनी तदा ॥ 
प्रलयफेत्कार्या च कूटं प्राभातिकं ततः । 
वाराहिकं ततः कूटं करोधास्त्रे वद्भिवल्लभा ॥ 
भुवनेशी ततः कोधमद्धंमस्तके ततः परं । 
काली क्रोधञ्च तारञ्च क्रोधं च शाकिनी कामिनी तदा ॥ 
चण्डवीजन्ततश्चण्डखेचरि ज्वलयुगमकं । 
प्रज्वलद्वितयञ्चव निम्मासिदेहे नमः ॥ 
द्विठञ्चण्डखेचरि हि वेदादिन्नम एव च । 
प्रचण्डघो रदावानलबासिन्ये ततः परम्‌ ॥ 


हीं ह समयविद्या कुलतत्वधारिणी च । 
डन्ता ज्ञेया ततः पश्चान्महामांसरुधिरप्रिया ॥ . 
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चतुथ्यंन्ता समाज्ञेया यो [६६ ख [भिनी वीजमेव च । 
कामिनी कामवीजं च धूमावत्ये ततः परं 1 
सव्वेज्ञाता सिद्धिदायै शाकिन्यस्त्रं शिरस्तथा । 
ततो धूमावति पश्चाद्वाकूत्रपा पाशमेव च ॥ 
हां सौः क्लीं महाभोगि राजभुपणे ततः परं । 
सुष्टिस्थितिप्रलयकारिणि तदनन्तरम्‌ ॥ 

हं हुकारनादभूरिदारिणि भगवति ततः । 
हाटकैश्वरि ततः परचादमृतं तदनन्तरं ॥ 
दस्रानन्दौ रौद्रवीजं रमावाग्‌भवचण्डकाः । 
शाकिनी डाकिनी चैव मम शत्रूनिति स्मरेत्‌ ॥। 
मारय व्रघयद्धौ द्रौ मर्हूययुगलन्तथा 1 
पातययुगलं चैव ततः पश्चान्मटेरवरि ॥ 
धनधान्यायु रा रोग्येश्वय्येन्ततो देहिद्रयं । 
दापययुगलं चैव मानसं तदनन्तरं ॥ 
परिकापालभारुण्डाः प्रासादं वोजमेव च । 
पाशमङ्वुंशवाप्यौ च तारं हूढह्िवत्लभा ॥ 
हाटकेश्वरि तदनु वेदादि: पाशमेव च । 
वाणीह्ठीकमलाश्चैव शक्ति सौपणि तत्पर ॥ 
कमलासने समूच्चाय्यं उच्चाटयद्रयं ततः । 
विद्रेषयद्रयञ्चंव करोधास्तरे व्व सुन्दरी 1 
शक्ति सौपणि तदनु तारवाण्यौ त्रपा ततः । 
कमलाकामरुषश्च॑व योगिना कामिनी ततः ॥ 


शाकिनी डाकिनी चैव प्रलयः फेत्कारी तथा । 
मणिमेखला तदनु हारसान्‌ ततः परं ॥ 
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भगवति महामारि जगदुन्म्‌लिनि ततः । 
कल्पान्तकारिणि तदा शिरोनिविष्टवामचरणे ॥ 
दिगम्बरि ततः पर्चात्‌ समयेति ततः परं । 
ततः कुलचक्रचूडालये मां रक्ष रक्षेति ॥ 
त्राहियुग्मं पालय [१०० क | युगं प्रज्वलदावानलेत्यपि । 
ज्वालाजटालजटिले ततो हंत्रयमाहरेत्‌ ॥ 

हदयं वद्भिजाया च महामारि ततः पर्‌ । 
वेदादिर्च वाणी चेव रक्ताम्बरे तदनन्तरं ॥ 
रक्तस्रगनुलेपने महामांसरक्तप्रिये । 

मटाकान्तारे तदनु मां त्राहिष्रन्द्रं तततः परम्‌ ॥ 
रमाकामव्रपाकोधगाकिन्योऽस्त्रं शिरस्तथा । 
मङ्खलचण्डि तदनु मायास्त्रं हूदयन्तथा ॥ 
चण्डोग्रकालिनि ततः परमशिवशक्ति हि । 
सामरस्य ततः पश्चान्निर्वाणदायिनि ततः ॥ 
नरकङ्कालधारिणि ब्रह्मविष्णुक्रुणपवाहिनि । 
वाणी वेदशिरर्चेव शाकिनी तदनन्तरं ॥ 

ततः प्रत्यक्षं परोक्षं मां हिषंति ये तानपि । 
हनथुग्मं नाशययुग्मं कष्माण्डडाकिनो तदा ॥ 
स्कन्दवेतालभयं नृदयुग्मन्ततः परं । 

कोकामुखि च तदनु स्वाहा तारं त्रपा ततः । 
मदनः शाकिनी चेव क्रोधं तारं त्रपा ततः । 
कोधवीजन्ततः परचात्‌ रमशानेति वदेत्सुधीः ।। 


शिखाचारिण्यै भगवत्यै ज्वालाकाल्यै ततः परं । 
योगिनी कामिनी चैव शाकिनी कालिकापि च | 
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चण्डास्त्रहत्‌शिरसो ज्वालाकालि तथापरं । 
वाणी च कमलाकामपाशांकुणाश्च कालिका । 
अतिचण्डं योगिनी च कामिनी तदनन्तरं । 
ततो घोरनादकालि सिद्धि मे देहि तत्परं ॥ 
सव्वैम्विघ्नमृपशमय सिद्धिकरालि तथापरं । 
ततः सिदधिविकरालि करोधयुगं वदेत्ततः ॥ 
फट्स्वाहाघोरनादकालिपदं माया ततः । 

क्रोधं च शाकिनी चैव डाकिनी योगिनी तथा ॥ 
उ[१०० ख ]ग्रकाल्यै वेचरीसिद्धिदायिन्ये ततः परं । 
परापरकुलचक्रनायिकायं वदेत्ततः ॥ 

अमृतं गारुडं चैव कामिनीक्षेत्रमालिनौ । 
कन्दपंस्त्र्ूलञ्छकारिण्ये नमः स्वाहा ततः ।} 
उग्रकालि ततः पश्चात्प्रासादं प्रेतमेव च । 
आदित्यौकारयुक्तश्च काली माया ततः परम्‌ ॥ 
शाकिनीचण्डरुपश्चव चास्त्रं देतालकालि हि । 
कमला भुवनेशी च वाणीमन्मथकालिकाः ॥ 
भगवति संहारकालि ब्रह्माण्डञ्च पिषदयम्‌ । 
चूणेययुगलं मां रक्ष्यं ततः परम्‌ ॥ 
कालघनरुपश्चैव क्रोधास्त्रह्वितयं पुनः । 

हदयं वर््भिजाया च संहारकालि तत्परं ॥ 
तारवारभवमायाश्च रमा मीनध्वजस्ततः । 
महाघोरविकटरुपायं तदनन्तरम्‌ ॥ 
ज्वलदनलवदनाये सव्व॑ज्ञतासिदधिदायं । 
कालीशाकिनी क्रोधाश्च हृदस्त्रं वल्लि सुन्दरी ॥ 
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रोद्रकालि ततः परचात्‌ शाकिनी वोजमृत्तमं । 
चण्डाटहासिनि ततो डाकिनी तदनन्तरं । 
वरह्माण्डमर्िनि ततः प्रलयश्च ततः परं । 
ब्रह्मविष्णुशिवभक्षिणि तत्परं स्मृतं ॥ 
फेत्कारी मृल्युमृत्युदायिनि तत्परम्‌ । 
नक्षत्रकूटं तदनु भक्तसिद्धिविधायथिनि ॥ 
सम्बुद्धिपदमुच्चाय्यं कृटम्बाराहिकं ततः । 
भगवति कृतान्तकालि तदनु कोधमस्तरक ।। 
कुण्डलाख्यन्ततः कट हूदस्त्रवद्भिवल्लभाः । 
कृतान्तकालि तदनु तारवाणी रमास्मराः ॥ 
शाक्रिनी कालिका चैव योगिनी कामिनी तथा । 
क्रोधं भीमकालि च कालीद्रयन्ततः परं ॥ 
महाक्रोधं गारुडं च पन्नगस्तदनन्तरम्‌ । 

[१०१ क] प्रेतशिवपर्य्यंकशायिनि पदमेव च ॥ 
महाभैरवविनादिनि पदमेतत्ततः परं । 
पशुपाशं मोचय मोचयेति वदेत्सुधीः ।1 
कामिनी शाकिनी चेव खेचरी चण्ड एव च । 
चण्डकालि क्रोधवीजं फटद्रयं तदनन्तरं ॥ 
चण्डकालिपदजञ्चैव ओौकारस्थो दिवाकरः । 
दखहच ब्रह्मभारुण्डौ कलावीजमतः परं ॥ 
घनकालि धनप्रदे धनं मे देहि दापय । 
कालिकाशाकिनीक्रोधास्ततोविपधरेत्यपि ॥ 
वच्िणि कामवीजञ्च रमाहूद्‌वद्भिवल्लभाः। 
धन कालि ततः पडचात्तारभूतौ ततः परं ॥ 
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सुद्रीधक्‌टन्तदनु मेघो विद्युत्ततः परम्‌ । 
घोरकालि ततः परचाद्विदवं वशीकुरु ततः ॥ 
पुनव्वंशीकुरु सव्वेकार्य्यं साघय द्वयमेव च । 
करालि विकरालि वे योगिनीस्त्री च शाकिनी ।॥ 
प्रतारूढ प्र तावतंसे त्रपारमास्मरस्तथा । 
राजानन्तदनुस्मृत्य मोहययुगलन्ततः ॥ 
क्रोधास्त्रहुदयाश्चेव घोरकालि ततः परम्‌ । 
वाणी त्रपा रमा कामा योगिनी कामिनी तथा ॥ 
शाकिनी कालिकास्तरे च द्िठः संत्रासकालि वे। 
कालीयुगमं मायायुग्मं क्रोधयुग्मं ततः परं ॥ 
लेलिहानरक्नाकराले तदनन्तरं । 
रोरूयमानसजीवशिवानक्षत्रमाले च ॥। 
योगिनीस्त्री शाकिनी च प्रतकालि ततः परं। 
भगवति भयानके मम भयन्ततः परं ॥ 

अपनय ततः स्वाहा प्रतकालि ततः परम्‌ । 
तारवाणीत्रपाक्रोधा रतिरानन्द एव च ॥ 
ल्ेैचरी च गौरी चेव शाकि{१०१ खनी प्रलयकालि वे। 
प्रलयकारिणि ततो नवकोटि ततः परं ॥ 
कुलाकुलचक्रेडवरि दानवःकृमम्मं एव च । 

व्लू कारं म्लँकारञ्भ्वव द्रावणञ्च ततः परम्‌ ॥ 
परमशिवतत्वसमयप्रकाशिनि च । 
विन्दुद्रयान्वितम्वीजं जयाख्यं तदनन्तरम्‌ ॥ 
अस्त्रस्वाहा तदनु प्रलयकालि तथा परं । 
पाशकालीकामरमावाग्भवाङ्च ततः स्मृताः ॥ 
३० 
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विभरतिकालि तदनु सम्पदं मे पुनस्तथा । 
वितरद्रयं सौम्या भव वृद्धिदा ॥ 

भवसिद्धिदा भवेति च जयद्वयं तथापरम्‌ । 
जोवदठद्रं च अवीजं कापालदक्षनेत्रको ।\ 
मानसं चेव स्थाणुञ्च पविरेकारमेव च । 
भारुण्डं ठद्रयं चेव फट्‌कारत्रयमे { च ॥ 

हदयं वर््भिजाया च त।रत्रयमतः परं । 
विभूतिकालि तदनु तारांकुशत्रपास्ततः ॥ 
स्मरश्च योगिनी चेव शाकिनीस्त्रौरमास्तथा । 
वाग्भवं जयकालि वे परमचण्डे ततः परं ॥ 
महासूक्ष्मविद्यासमयप्रकाशिनि तथा परं । 
क्षौकारं प्लुकारञ्चेव वफूलुंकारं तदनंतरं ॥। 
हृदरद्भिपत्नी तदनु जय कालि ततः परम्‌ । 
वाग्भवं कमला चव वेदमस्तकमेव च ॥ 
गुरुभिरन्वितं वीजं फकारं सप्त चोदधरेत्‌ । 
भोगकालि ततः परचात्‌ फेत्कारी तदनन्तरं ॥ 
त्रेतावीजं फट्‌त्रयं च स्वाहा भोगकालि ततः । 
क्रोधञ्च हूदयञ्चेव कल्पान्तकालि तत्परम्‌ ॥ 
भगवति भीमरावे कान्तं पान्तस्थमेव च । 
रेफसंस्थं चान्तवर्णं वामकणं विभूषितम्‌ ॥ 
तदन्ते विनियोज्येवं नादविदुसमन्वितम्‌ । 
इ(१०२ कानदरारूढो मकारादिवामनेत्रविभूषितम्‌ ॥ 
नादविन्दुसमायुक्तं द्वितीयं वोजमुद्धरेत्‌ । 

पपं चमो वर्िसंस्थो वामनेत्रेण भूपितः ॥ 
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सनाद तार्तीयवीजं मेघमाले ततः परं । 
महामारीश्वरि ततो विद्युत्कटाक्षे ततः परम्‌ ॥ 
अरूपे बहुरूपे च विरूपे च ततः परम्‌ । 
ज्वलितमुखि तदनु चण्डेदवरि तथापरं ॥ 
सानुः द्रावणः स्वाहा च कल्पान्तकालि तत्परम्‌ 1 
तारञ्च योगिनी चैव क्ष्वेड वामाक्षिसंयुतं ॥ 
कला व्लंकारञ्च डामरमूखि तत्परं । 
वज्रशरीरे तदनु करोधवीजं ततः परं ॥ 
सन्तानकालि तदनु फट्‌कारं द्िठमेव च । 
पूनम्मेन्थानकालि च तारवीजं तरपा ततः ॥ 
क्रोधवीजं धर्म्मकृटं कटं कुन्दाख्यमेव च । 
ततो वैहायसीकूटं वायवीयकूटं ततः ॥ 
भारुण्डाख्यं ततः कूटं दुञ्जंयकालि ततूपरम्‌ । 
हद्रायुधधारिणि वज्रशरीरे ततः परम्‌ ॥ 
इष्टिवीजं सानुवीजं भारुण्डस्थो नलस्तदा । 
कालविध्वंसिनि ततः कुलचक्रराजेश्वरि ॥ 
सव्वेश्च गुरुभिर््युक्तं स्त्रीवीजं नव चोद्धरेत्‌ । 
फट्‌द्रयं वर्भिजाया च दुज्ज॑यकालि तत्परम्‌ ॥ 
वाणीपाशकलावामकणमायारमास्मराः । 
क्रोधं घौराचार रौद्रे महाघौरवाडवेति ॥ 
सन्धिङ्कृत्वा ततोऽग्निञ्च ग्रसद्रयमतः परम्‌ । 
महावले महाचण्डयोगेश्वरि नमो द्िठः ॥ 


कालकालि ततो वाणी चामुण्डा तदनन्तरम्‌ । 
ततः पश्चाद्विरिल्विश्च महार्दरान्तमस्तकः ॥ 
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ततः पयोवीजं वज्रकालि महावले । 

धृतवीजन्त{ १०२ ख तः पश्चान्नारसिहन्ततः परं ॥ 
पदयो महाप्रपञ्चरूपे रौषिकानलमित्यपि । 
पतयुग्मं फेरमुखि ततः पश्चाच्छुणुष्व मे ॥ 
योगिनी डाकिनी खेचरी भूचरी सुरूपिणी । 
तदनु चक्रसुन्दरि महाकालि तथापरं ॥ 
कापालि तदनुस्मृत्य च मध्यं वह्लिवीजकं । 
कलाविदुय॒तं स्मृत्वा तान्तस्य च तथेव च ॥ 
मणिमेखला तदनु कहद्रयं (त)ततः परम्‌ । 

त्वां प्रपद्ये तुभ्यच्नमः स्वाहा वज्रकालि ततः ॥ 
तारमंधत्रपालक्ष्मीस्मरास्तथा श्युणुष्व मे । 

ततः सिद्धियोनि महाराविणि तदनन्तरं ॥ 

ततः परमगृह्यातिगह्यमद्धले ततः परं । 
विद्याकालि ततस्त्वष्टा लाङ्‌ कुलं काकिनी ततः ॥ 
उदुम्बरसुदशनौ चान्तस्थः कान्त एव च । 
नदवामक्णेयुक्तं रान्तस्थः काल एव च ॥ 
असुरो योगिनी चैव धीवरी च स्वरूपिणी । 
तथेव शवरी पीवरी च तथा श्युणु ॥ 

चच्चिके भक्षिके तदनु रक्षिके तदनन्तरम्‌ । 
हषेवीजं ततः पश्चादहर्षन्तदनन्तरम्‌ ॥ 

ठत्रयं फट्‌त्रयञ्चव नमः स्वाहा ततः परम्‌ । 
विद्याकालि ततः पञ्चात्तारपाशकलास्तथा ॥ 
वाणी भारुण्डकापालामग्रीं चं म्र म्लौँ तथा। 
कान्तचान्तचकारान्ता वह्यारूढास्च पाव्वैति ॥ 
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षष्ठस्वरसमायुक्ता नादविदूविभूषिता । 

ममध्यं रेफवीजन्तु कलावीजसमन्वितं ॥ 
चतुदंशस्व रोपेतं यान्तं विदूविभू पितं । 

मौ वीजं तदनुस्मृत्य स्वाहाशक्तिकालि ततः ॥ 
तारं च फेत्कारीकट हूदयन्तदनन्तरम्‌ । 
चण्डातिच[ १०३ क ।ण्डे तदनु मायाकालि ततः परं ॥ 
कालवंचनि तदनु महांकुशे ततः परं । 
नन्दनाख्यं ततः कूटं पातालनाग चेत्यपि ॥ 
वाहिनि गगनग्रासिनि ब्रह्माण्डनिष्पेपिणि ततः । 
हं त्रयञ्च मनस्त्रयं कोधत्रयं ततः परं ॥ 

तारं माया क्रोधं चैव चामुण्डा डाकिनी ततः। 
महाचण्डवच्रिणि च रमरि भ्रामरि ततः ॥ 


महाशक्ति ततरचक्रकत्तं री तदनन्तरम्‌ । 
कुलाणंवचारिणी च फिकारं फांकारं ततः ॥ 
फे फ़्‌ फौं समयेति विद्यागोपिनि तत्परं । 
किरिटी ताण्डवी हंसी कृटत्रयमतः परम्‌ ॥ 
महाकालि ततः पश्चात्‌ समयलाभन्ततः पर । 
कुरुदन्द्र ततो विद्यां प्रकाशयद्यन्ततः ॥ 
सिद्धो माया चण्डवीजं धम्मंवीजं तथा परं । 
द्धौ वीजं च जयोवीजं गौ रीवीजं तथेव च ॥ 
अस्त्रञ्च वर्भिपत्नी च महाकालि ततः परं । 
वागभवरच ततः परचात्परापरेति संवदेत्‌ ॥ 
रहस्यसाधिके ततः कुलकालि ततः परम्‌ । 
शाकिनी योगिनी चेव कामिनी हीरषस्तथा ॥ 
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स्मरामृतं लाङ्गुलञ्च मस्थः क्षत्रपाली ततः । 
विदुद्येन संयुज्य त्रयस्त्रं तत्र चाहरेत्‌ । 
कूलकालि ततः पश्चात्तारमायास्मरास्तथा । 
क्रोधश्च शाकिनी चव परापरपरमेत्यपि ॥ 
रहस्यकाली कुलक्रमपरम्पराप्रचारिणि ततः । 
भगवति नादकालि करालरूपिणि ततः ॥ 
मनःकटं शाकिनी च डाकिनी प्रलयस्तथा । 
फेत्कारीवीजन्तदनु मम शत्रूनिति वदेत्‌ ॥ 
महैययुगलञ्चैव चूणययुग्ममेव च । 

पातयद्र[ 1०३ ख्ध नाशययुगं भक्षयद्वितयं तथा ॥ 
चेच राख्यं महाकट पावित्रास्यं ततः पर्‌ । 

कूटं गजघटाख्यं हि श्य खलाकूटमेव च ॥ 
दण्डाल्यकटं तदनु नवकोटि ततः परं । 
कुलाकुलच क्रेश्वरि ततः परश्चदेत्सुधीः ॥ 
सकलगुह्यानन्ततत्वधारिणि तदनन्तरं । 
कंचूदटूत्‌पू मां कृपय द्वितयं तथा ॥\ 
त्रपा क्रोधं शाकिनी च योगिनी कामिनी तथा । 
अस्त्रं च वह्िपत्नी च नादकालि ततः परम्‌ ॥ 
तारं च शाकिनी चेव चतुरशीति तत्परं । 
कोटिब्रह्माण्ड तदनु सुष्टिकारिणि तत्परं ॥ 
प्रज्वलज्वलनलोचने वज्रसमदष्टरायुषे । 
दृ्निरीक्लाकारे तदनु भगवति ततः परं ॥ 
मुण्डकालि ततः पश्चात्‌ कटदन्दर तुरुद्रयं । 
दमयुग्मं चटयुगमं प्रचटयुगलन्ततः ॥ 
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ह रिहराख्यं तत्कूटं कूटं कूटाख्यमेव च । 

पत्रक्टं ततः पश्चात्सव्वेसिद्धि देहि द्यं ॥ 
सर्व्वेश्वर्य्यं तदनु दापययुगलन्ततः । 
विद्युदूज्ज्वलजटे वे विकटसटे च ततः ॥ 
महाविकटकटे च त्रपाक्ामक्रोधास्तथा । 

योगिनी कामिनी चैव शाकिनी हृदयं द्िठः ॥ 
मुण्डकालि ततः पश्चात्तारं वाग्भव एव च । 
पाशरमाकामव्रपामहाक्रोधास्त्तः परं ॥ 

ततो दखस्तथा स्ट.फयू चञ्चौकारं क्वीकारं तथा । 
धूमकालि ततः पश्चात्सव्वेमेवेति तत्परं ॥ 

मे वशञ्च कुरुन्द पाहियुगममतः परं । 

जम्मिके करालिके ततः पूत्तिके घोणिके ततः ॥ 
खंत्रयमस्त्रहुदये धूमकालि ततः पर्‌ । 
वाण्यङ्कुशौ शाकिनी च योगि[ *°८क |नी काम एव च॥ 
आज्ञाकालि ततः पश्चान्ममाज्ञां राजान इत्यपि । 
ततः शिरसा धारयन्तु करोधमस्त्रशिरस्तथा ॥ 
ततः परमाज्ञाकालि तारत्रपे तथेव च । 
चण्डवीजं दींकारं च डं कारं तिग्मकालि च ॥ 
तिग्मरूपे तिग्मातितिम्मे रमं मोचयेत्यपि । 

स्वं प्रकाशय स्वाहा तिग्मकालि ततः परम्‌ ॥ 
तारं वाणी त्रपाचेव योगिनी कामिनी तथा । 
शाकिनी कमला कामक्रोधस्तथामहाकालि ॥ 


लेलिहानरसनाभयानके ततः परम्‌ । 
घोरतरदशनचव्वितव्रह्माण्डे ततः ॥ 
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चण्डयोगेडव रीशक्तितत्वसहिते ततः । 
गाँजाँडांदां र प्रवण्डचण्डिनि सथो धनं ततः ॥ 
महामारी सदायिनि भगवति भयानके । 
चामुण्डा योगिनी ततो डाकिनी शाकिनी तथा ॥ 
भेरवीमात्रगणमय्यगे तदनन्तरम्‌ । 

जयद्रन््ध कटयुग्मं हसद्रयं ततः परम्‌ ॥ 
प्रटसयुगलं ज्म वगम तुख्युगं तथा । 

घावश्मद्रयं शानवामिनि तदनन्तरम्‌ ॥ 

शव वाहिनि नरमां सभोजिनि ततः परम्‌ । 
कद्कुालमालिनि ततः फकारत्रयमेव च ॥ 

म्यं नभो नमः स्वाहा महारात्रिकालि ततः । 
फोठ्कारो च भगवति संग्रामकालि तत्परम्‌ ॥ 
संग्रामे जयमेवोक्त्‌वा देहियुग्मं वदेत्ततः । 

मां द्विषतो मम वशे कुरुटयं स्मरेत्सुधीः ॥ 
पापो पूं पे पाँ ततश्च ज्वल्यं ततः परं । 
प्रज्वलद्वितयं चेव विचयुत्केशि ततः परम्‌ ॥ 
पातालनयनि तदा ब्रह्माण्डोदरि तत्परम्‌ । 
महोत्पातं प्रशमययुगं मायाक्रोधौ ततः ॥ 
योगि[१०४ खनी कामिनी चैव शाकिनी हृदयं द्विः । 
संभ्रामकालि तदनु वाग्भवः शाकिनी तथा ॥ 
योगिनी क्रोधः कषेत्रपालीवीजं ततः परं । 
नक्षत्रनरमृण्डतिमालालंकृतायें तदा ॥ 
चतुरशभुवनसेवितपादपद्मा ङन्ता । 

भगवत्यै शवकालिकाये ततः परं श्यृणु ॥।! 
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यकारादिक्षकारान्ता वामकर्णंविभूपिताः । 
नादविदसमायुक्ता नववीजानि चोद्धरेत्‌ ॥ 
दृष्टग्रहनाशिन्यं च बुभफलदायिन्यं च । 
रुद्रासनायं तदनु सानुवीजं समाचरेत्‌ ॥ 
समेखलाजलञ्चैव हं खं वारत्रय वदेत्‌ । 
क्रोधत्रयं ठान्तत्रयं फट्‌ त्रयं हृदयं द्विठः ॥ 
शवकालि ततः पड्चाद्राणी त्रपा तथापरम्‌ । 
सव्वेदोर्धयुतं क्रञ्च नादविन्दूसमन्वितं ॥ 
पूव्वेसंध्यवेहीनं नादहीनन्तथा प्रिये । 
कपेणपष्ठवीजानि वद्धिस्थः क्षेत्र पस्तथा ॥ 
वमदग्निमुल ततः फेरुकोटिपरिवृते । 
विश्रस्तजटाभारे च भगवति तथैव च॥ 
नग्नकालि ततः पश्चाद्रक्ष पाहि हय द्वय । 
परमशिवपय्ये ङ्कुनिवासिनि तथोच्चरेत्‌ ॥ 
क्‌ तृतीयचतुर्थो च व्भिसंस्थौ कलान्वितौ । 
एवञ्च पञ्चवरम्गणां वोजानां दण चाहरेत्‌ ॥ 
विकरालमूतिततामुपहूत्येति तत्परं । 
दशय क्रोधह्‌दयन्नग्नकालि ततः परम्‌ ॥ 
पाशाट्‌कुशवागभवाश्च प्रेतवीजन्तथापरम्‌ । 
सग्गेहीनं प्रेतवीजं नस्थं नादकलान्वितं ॥ 
आनन्दवीजं तदनु इकारं त्रिकुटा ततः । 
न्ने रुधिरकालिकायं निपीतेतिस्मरेत्ततः ॥ 
वालनररुधिरायं त्व[१०५ क ]गस्तिचर्म्मा ततः परम्‌ । 
वशिष्ठायं महारमशानधावनप्रचलित ॥ 
३१ 
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पिगजटाभारायं च नारसिंहं ततः परं । 
थँ चौं फ़ खौं ममाभीष्टसिद्धि ततः 1 
देहिदन्द्र वितरथुगलं क्रोधमेव च । 

डाकिनि राकिनि चैव शाकिनि काकिनि तथा ॥ 
लाकिनि हाकिनि चैव सद्यो धननि चोद्धरेत्‌ । 
नररुधिरं च ततः पिवद्य ततः स्मृतम्‌ ॥ 
महामांसं खाद खाद वाग्भवं तारमेवं च। 
रमात्रपाकामक्रोधाः शाकिनीयोगिनी ततः ॥ 
कामिन्यस्त्रं द्विटश्चैव रुधिरकालि तत्परं । 
कालीवीजं करङ्कुधारिणि तदनन्तरम्‌ ॥ 
कद्धुालकालि तदनु प्रसीदयुगलं ततः । 
विद्यामावाहयामि तवाज्ञया ततः पर ॥ 
समागत्य मयि चिरं तिष्ठन्तु द्विठ एव च। 
कङ्कालकालि तदनु तारवाणीरमास्तथा ॥ 
पाशकणेत्रपाकामक्रोधशाकिन्य एव च। 
अतिचामुण्डा क्नों चेव भगवति ततः परं ॥ 
भयद्खुरकालि ततस्त्रैलोक्यदु्धिरीक्ष्य च । 
रूपे तदनुसंभाष्य नवकोटि भेरवी च ॥ 
ततश्चामुण्डाशतकोटिपरिवृते ततः परम्‌ । 
तदनु मम द्विषतो हन मथ द्वय द्य ॥ 
पंचयुग्मं विद्रावययुगं पातय चेत्यपि । 
निःशेषययुगञ्चोक्त्वा सानुवीजं ततः परं ॥ 
सव्वेदीघेयुतेनेव पूव्वेसन्घ्यक्षरे हीनं । 
विन्दुसग्गविहौनञ्च ततश्च ह्‌दयास्त्रके ॥ 
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भयंकरकालि ततस्तारत्रपारमास्मराः । 

योगिनी कामिनी चेव शाकिनी भस्मली तथा ॥ 
पाशहीनं भस्मवीजं षष्ठस्वरवि [१०५ ख ] भूषितं । 
तदेव वाग्भवयुतं ततः परचाटिनिरिशेत्‌ ॥ 

वद्भिः पान्तन्तथावान्तज्चतुशस्वरो युतः । 
सविन्दु' वोजमुच्चाय्यं कणिका तदनन्तरम्‌ ॥ 
पपञ्चमं च रेफस्थं मेखलावीजमेव च । 

मेखला च ततः पश्चादद्भिपत्नी ततः परम्‌ ॥ 
फेरुकालि तदन्ते च वाणीक्रोधौ ततः परं । 
प्रचण्डचक्षिविततो विकटकालि ततः परं ॥ 
फाफी फू मुञ्जयुग्मं वलायुग्मं ततः पर्‌ । 
चरुटयुग्मं हदयञ्च द्विठो विकटकालि ततः ॥ 
जयक्रोधौ आये माये ताये प्रचण्डचण्डे वे । 
रक्षिणि भक्षिणि चेव दक्षिणि द्विठ एव च ॥ 
करालकालि तदनु प्रणणः (वः?) शाकिनी तथा । 
सर्व्वाभियप्रदे चेव सव्वंसम्पत्प्रदे तथा ॥ 
चटिनिवटिनि चेव कटिनि च स्फुरद्रयं । 
प्रस्फुरयुगलज्चेव ग्राँग्री भ्रू चेव ग्रौं ग्रः नमः स्वाहा तथा॥ 
शाकिनी डाकिनी चेव तारं वाणी । 

ततः पाशाड्कुशकालिकाश्च रमामायास्मरास्तथा ॥ 
क्रोधञ्च योगिनी चेव कामिनी शाकिनी तथा । 
ध्व्रीकारं च त्रशक्तिच क्षमाकुष्माण्डी तत्परम्‌ ॥ 
घो रघोरतरकालि ब्रह्याण्डवहिणि ततः । 
निर्गतमस्तकेतवा जटाविधूननेत्यपि ॥ 
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चकिततपोलोके ज्वालामालिनि तत्परं । 
संमोहिनि संहारिणि सन्तारिणि ततः परं ॥ 

क्लां क्ली क्लू वलि चोक्त्वा गृह खादय युगं युगं । 
भक्षद्रयं ततः सिद्धि देहिद्टयं ततः परम्‌ ॥ 

मम शत्रूनितिस्मुत्य नाण्ययुगलं ततः । 

मथयुगमं विद्रावययुगलं तदनन्तरं ॥ 

मारययुगं [१०६ क |स्तंमयथुगं जभययुगलं तततः } 
स्फोटययुगं विध्वंसययुगलं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
उच्चाटययुगं चापि हर तुर युगं युगं । 

दमयुग्मं मर्हयुग्मं भस्मीकरर्युगन्तया ॥ 

सव्वं भूतभयं करि सव्वं शतुक्षय करि । 

शाकिनी डाकिनी चैव प्रलयः फेत्कारी तथा ॥ 
ततः सव्व॑जनसव्देन्ियहारिणि तत्परं । 
त्रिभुवनमारिणि च संसारत!रिणि ततः ॥ 
स्फेस्फो जौ क्षो चव-म्े ` क्ली व्ली तथा । 
श्रीं प्रसीद भगवति नमः स्वाहा. ततः पर्‌ ॥ 
मायाक्रोधञ्च-का-मञ्च योगिनी तदनन्तरं । 
घोरघोरतरकालि ततोनु भुवनेश्वरी ॥ 

शाकिनी चाङ्कुशं चवामृतञ्च योगिनी तथा । 
कामिनीक्रोधभूताश्च डाकिनी प्रलयस्तथा ॥ 
फेत्कारी चामुण्डा चैव प्रेतवीजं ततः परम्‌ । 

अस्व्रं शिरः कामकलाकालि ततः परं भ्यृणु ॥ 
डाकिनी सानुवीजञ्च तुद्धश्च्‌डा ततः परं । 
मणिमेखलावलिजञ्चैव जलञ्च तदनन्तर । 
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सभोगोऽस्त्रं कामकलाकालि तथापरञ्चरुट्‌ । 
अस्वञ्चशाकिनी चैव कामकलाकालिका च ॥ 
न्ता नमः शिरः पर्चात्कामकलाकालि ततः । 
तार वाणी योगिनी च शाकिनी स्मर एव च॥ 
कामिनीभूतरुषश्चैव क्रं कामकलाकालि ततः । 
अंकुशं भूतवोजञ्च शाकिनो डाकिनी ततः ॥ 
क्रोधं कामकलाकालि मन्मथः कालिका ततः । 
क्रोधांकुशौ तथा भूतं कामकलाकालि ततः ॥ 
भूताङकुशौ क्रोधवीजं कालीस्मरः शिरस्तथा । 
ततः कामक [१०६ ख ]लाकालि संबोधनपदन्ततः ॥ 
ततः सव्वशक्तिमयशरीरे तदनन्तरं । 
ततः सव्वेमंत्रमयविग्रहे तदनन्तरं ॥ 
महासौम्यमहाघोररूपधारिणि तत्परम्‌ । 
भगवति कामकलाकालि संवोधनपदम्‌ ॥ 
ह रत्नी हरिजाया मन्मथो वाग्भवस्तथा । 
पाणांकुशकरोधाश्चव योगिनी कामिनी ततः ॥ 
शाकिनी डाकिनो चेव चामुण्डा तत एव हि । 
यक्नवीजं मेखला च पयःसान्‌ ततः परं ॥ 
भाषाख्यकृट तदनु कटं वाराहिकं ततः । 
अश्वमेधं ततः कूटं कंटञ्च शांभवं ततः ॥ 
पाशुपतं ततः कूटं क्रोधत्रयं ततः परम्‌ । 
अस्त्रद्टयं हृदयं च वह्भिजाया ततः परं ॥ 
इति ते कथितो देवि प्राणायुताक्षरी मया । 
देव्याः कामकलाकाल्याः सव्वंसिद्धिप्रदायिका ॥ 


९॥ 
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अस्याः स्मरणमात्रेण नासाध्यं भुवि विद्यते । 
रावणं हतवान्‌ देवि संजप्य राघवः पूरा ॥ 
हिरण्यकशिपुं देत्यं जघान परमेश्वरः ) 

एवं संजप्यप्य देवेशि त्रिपुरं हतवान्‌ हरः ॥ 
कात्तंवीरय्या्जनोनाम राजा बाहुसहस्रभृत्‌ । 
त्रैलोक्यविजयी वीरो मनोरस्यप्रसादतः ॥ 
मनोरस्य प्रसादेन कुवेरोऽभूढनाधियः । 
मनोरस्य प्रसादेन अमरेशः शचीपतिः ॥ 
मनोरस्य प्रभावश्च बहुकि कथ्यते त्वयि । 
कीच्यंर्थी कीत्तिं लभते धनार्थी लभतेधनम्‌ ॥ 
राज्यार्थी राज्यं लभते यशोऽर्थी लभते यशः । 
विद्यार्थी लभते विदां मृक्तयर्थी मृक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 
पुत्रार्थी लभ [१०७ क]ते पत्रं दारार्थी दारमाप्नुयात्‌ । 
षष्ठकालीञ्च संपूज्य संजप्यमनुमुत्तमम्‌ ॥ 

यच द्राञ्च्छति यल्लोकस्तत्तदाप्नोति सत्वरम्‌ । 
यथा चिन्तामणिदह्‌वि यथा कत्पद्रूमस्तरः ॥ 
यथा रत्नाकरः सिन्धुः सुरभिश्च यथा धेनुः । 
तथाद्युफलदो देवि मन्त्रौऽ्युताक्षरः सदा ॥ 
देव्याः कामकलाकाल्याः सव्वं निगदितन्तव । 
नित्याच्चंनञ्जपञ्चेव स्तोत्रं कवचमेव च ॥ 
सहसखनामस्तोत्रञ्च तस्य गद्यमनुत्तमम्‌ । 
पूजाकाले न्यासादिकं सव्वेत्निगदितं त्वयि ॥ 
तव स्नेहेन देवेशि सब्व॑मेतत्प्रकाशितम्‌ । 
अतिगह्यतमं देवि न प्रकाश्यङ्कुदाचने ॥ 
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मा प्रकाशय देवेशि शपथे तिऽठ सव्वंदा । 
अधुना कि श्रवणेछा(च्छा?) ते तन्मे कथय पान्वंति ॥ 


इति श्रीमदादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां श्रीकामकला- 
काल्याः प्राणायुताक्षरीमेत्रोद्धारनामद्विशताधिकपंचपञ्चाशत्तमः पटलः । 


समाप्तश्चायं कामकलाकाल्याः सपर्यापय्यांयः। 


णुभमस्तु । 


संवत्‌ १८४२ माघ कृष्ण द्वादश्यां तिथौ भौमवासरे स्वस्ति श्री गिरि- 
राजचक्रच्‌डामणिनरनारायणेत्यादिविविधविरुदावलीविराजमान पानोच्नत- 
श्रीश्रीश्रीम.महाराजाधिराजकृमारश्रीमद्रहादुरसाहस्याज्या लिखितमिदं 
श्रीमद्‌ भक्तपटूने महाकालमंहिताख्यं नाम पस्तकं ॥ 





परिशिष्टानि 


(१) महाकालसंहिताव्यवहूतवीजानां वर्णानुक्रमणिका 


अङ्कुशः-क्रं 
अंशुः-ह 
अक्षः-ह 
अद्रेतः-स्रौ 
अध्वरः-्रौ 
अध्वा-टां 
अनन्तः-खुं 
अनाहत ः-ह सूषक़्रा 
अपराजिता-स्त्रः 
अपानः-टौं 
अप्सरसः-गां 
अमरः--र्नें 
अमृतम्‌-ग्लू 
अयः-र्षा 
अरिष्टः-ज्र 
अरुगः-चखू 


अधेचन्द्रकः-खूप्‌ चँ 


अग्ययम्‌-लीं 


आगमः-ओं 
आद्धि रसः-भ्यौं 
आज्ा~भ्ल्‌ 
आदित्यः-सः 
आधानम्‌-वां 
आधारः-म्रं 
आनन्द--भ्र 
अवेगः-ग्लें 
आसुरम्‌-तरीं 
इच्छा-फां 
इरा-वं 
इष्टि.-श्रीं = 
ईर्प्या~-वीं 
ईहा-म्लां 
उग्रः-दीं 
उदानः-ट्‌ 
उदारः-भ्लं 
उद्धारः-भ्लां 


ऋतुः-यें 
ऋदधिः-लीं 

" ऋवभः-खे 
ऋष्टिः-क्‌हल्‌् 
ओजः-स्तरं 
ओदुम्बरः-म्रीं 
कडकालः-दटीं 
कवन्धः-ज्रां 
कणिका-कर्टी 
कत्तरिकम्‌-र्मी 
कलङ्कुः-र्दैः 
कलाई 
कल्पः-क्षां 
काकिनी-फरीं 
कापालम्‌-थुं 
कामः-क्लीं 
कालः-जुं 
काली-क्रीं 
(त्रिशिखा) 
किपुरुषः-स्फरौ 
कीतिः-लुं 
कुटार-्म्रा 
ण्ड 


( २ ) 


कुण्डः-कह लशं 
कुन्त -कह लृधरौं 

कुमारः-ह.. 
कुमारी-स्त्रौ 
कुम्भः~-ग्लीं 
कुम्भकः-क्षीं 
(निमेलं ) कुलम्‌-ज्लं 
कुलाद्धना-द्धीं 
कुष्माण्डो -करौ 
कू चंः-हूं 
क्म --घ्नीं 
कू्मः-तीं 
करकरः-तू 
कृत्या-हस््‌ फरौ 
केशः-करां 
केशरः-फां 
कंकरम्‌-श्र 
कोटिः-प्ला 
कोरक--भ्रां 
कौमुदी-श्लौं 
कौलः-रीं 
क्केचः-चरीं 
क्रमः-ध्रीं 


क्रिया-सूह्‌ लौ 
क्षान्तिः-ज- 
क्षुधा~म्लीं 
्षुरप्र--षफदो 
कषेत्रम्‌-इं 
क्षेत्रपाल-क्षौ 
खद्घः-जां 
खद्धः-म्र 
लम्‌-ह्‌ 
खेचरी-खौं 
खेटः 1 
गणेशः-गं 
गदा-्‌ स्त्रे 
गन्धः-कू 
गन्धवेः-व्जं 
गभः-क्ष्‌ 
गायव्री-ओं 
गारुडः-करौं 
गुणः-लां 
गोकणम्‌-य्‌- 


गोस्तनः-ष्फ्‌च 


ग्‌ री :-~ ह. 


गौरी-क्रः 


चण्टा-्पफ्ली 
घोणकी-ड्‌ 
घ्राणम्‌-चू 
चक्रम्‌-श्रीं 
चण्ड--फ्रों 
चामृण्डा-त्रं 
चिता-फ्लं 
चितव्रम्‌-ज्लौ 
च्‌डामणिः-की 
चेतन्यम्‌-पे 
छत्रम्‌-र 
छन्दः-पफरे 
जगती-चूं 
जटा-च्‌_ 
जम्भः 
जयन्ती-चछौं 
जया-क्र 
जिह्वा-चीं 
जीवः-यां 
ज्या-हनक्षू 
ज्येष्ठः-द्र 
ज्ञानम्‌-फीं 
टङ्कः-सखीं 


उमरुः-ष्‌र्‌खां 
डाकिनी-सृूफ़ 
डामरम्‌-णीं 
तत्त्वम्‌ 
तन्त्रः-प्रू 
तपः-क्ष्‌ : 
ताण्डवम्‌-क्रौं 
तापिनी-ग्रां 
तारः-भों 
तारकम्‌-रां 
तीक्ष्णा-ु 
तुद्धः-र्जी 
तुला-क्‌हल्‌शनो 
तेज-ः-र 
तेजसम्‌-द्री 


तोमरः स्त्रो 


तोयम्‌-व 
त्रपा-हीं 
त्रिक्टा-ल्यू 
त्रिपुटा~ष्लू 
त्रिवृत्‌-धूं 
त्रिशक्तिः-क्र 
त्रिशिखा-करीं 


(काली) 
वरेता-हस्‌ सफ़र 
त्वक्‌ -चें 
त्वष्टा~ज्लां 
दक्षिणा-फ 
दण्डः-ह्ां 
दपेः-पें 
दसखः-व्लीं 
दानवः-~श्रीं 
(लक्ष्मीः) 
१िक्-यीं 
दीपः-क्षौः 
दीप्ता-ल 
देवदत्तः-तें 
द्रावणः-हुभ्रीं 
धनजञ्जयः-तौं 
धनदा~क्षु 
धरा-ल 
धमकर 
धृतिः-क्षौः 
भूमः 
ध्यानम्‌~व्‌ः 
घ्रुवः-यौं 


ध्वजः-पफ्लौ 
नक्षत्रम्‌ -न्लं 
नदी-क्लां 
नन्दा-चीं 
नन्दिनी-हलं 
नाकुलम्‌-त्री 
नागः-तां 
नाग:-नत्रीं 
नाराचः-ख्‌प्‌द्यी 


नालीकः-क्ष स्त्री 


नित्यः-रलीं 
निद्रा-दां 
निधिः-हः 
निरञ्जनम्‌-स्टी 
निक्रेतिः-लौ 
निर्माणम्‌-म्लौं 
निवृत्तिः-चुः 
नीला-जौं 
नृसिहः- क्षौं 
नेमिः-ष 
न्यासः-ख. 
परिक्तिः-र्घ्री 
पद्िशः-क्स्र 
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परन्तप :-भ्लीं 
परणु.-कटलधर 
परिवः-क्षस्तरं 
पविः-ध्रीं 
पाशः-ओं 
पिञ्जला-~प्ल्‌ 
परिनाकः-भ्लौं 
पुरुपः-पां 
पुष्टिः-श्ले 
पूरकः-क्षा 
रण्‌. 
पुतना-फ्चू 
पौष्पम्‌-ज्लीं 
प्रकृतिः-पीं 
प्रचण्डः--श्रों 
प्रणवः-ञआं 
प्रतापः-भ्रं 
प्रतिष्ठा-श्ां 
प्रभा-ह्.लीं 
प्रमादः-वोौं 
प्रलयः-शांभवीवीजं हस्‌- 
युतम्‌ ? 

प्राणः ~कं 


प्राशः-क्ष स्वरौ 
प्रासादः-हौँ 

प्र तः-स्टौः 
फेत्कारी-ह्‌ सूखप़ 
फरवः-स्त्र 
बला-स्कीः 
बलिर 
भल्लः-षुष्च्‌ 
भारुण्डा-प्रीं 
भिन्दिपालः-कृह्‌ लनां 
मुगण्डी-क्ष स्तर 
भूतः-स्फों 
भूमिः-ल 
भैरवी-सौः 
भोगः-ह्‌ सूखुफ़ीं 
भौवनेशी-हीं 
श्रमरम्‌-श 
भ. 
मङ्गलम्‌-ज्ज्‌ 
मणिः-एलां 
मण्डलम्‌-ज्ल_ 
मतिः-जरीं 


( ६ ) 


मधु-क्रं 
मनः-हीं 
मन्वावली-प्रां 
मन्थानः-क्वीं 

मन्दारर्ग्री 
मरुः-हुः 
महाक्रमः- क्षु 
महाकोधः-क्षं 
महाडाकिनी-ड्‌' 
महान्‌-प्‌ 
महाप्राणः-टां 
मातृका-पौं 
मानवम्‌-ग्ट्नीं 
मानसम्‌-टीं 
माया-ह। 
माला-ें 
मित्रः-ज्नें 
मुक्ता-क्षीं 
मुखम्‌-अं 
गृगूदर-कूह्‌ल्‌श्चः 
मुशलम्‌-कह लुष् 
मेखली 
मेरुः-डं 


मेधः-एे 
मोक्षः-म्लें 
मौञ्जी-ह 
यक्षः-क्ष्लौं 
योगिनी-द्ीं 
रतिः-क्ल्‌ 
रथन्तरः-म्रू 
रसः-कीं 
राजसाविव्री-स्त्‌ 
रूपम्‌-कां 
रेचकः-क्षे 
रोद्रः-्रं 
रौरवम्‌-थौं 
लक्ष्मीः-श्रीं 
(दानवः) 
लज्जा-द्टीं 
ललितम्‌ 
लोचनम्‌-चां 
वक्तुम्‌-भ्रीं 
वज्रम्‌-घ्री 
वत्सदन्त-ख॒फ्चखौं 
वधू--स्तीं 
वां --प्रं 


वलाहकः-क्लोौं 
वाग्भवः-णे 
वायुः-य 
विद्या-श्रः 
विकारः-वें 
विदयुत्‌-व्लौ 
विभा-स्तरां 
विभूति.-ल्‌ 
वियत्‌-ह 
विराट्‌-स्तू 
विरिल्चिः-त्र्‌ 
विशुद्धिः दलं 
विश्वः-फ्रौ 
विपम्‌-ज्र' 
विहङ्घमः-प्लीं 
वुषः-२लू 
वृहत्‌-उ जीं 
वेणुः 
वेतालः-सृष्ल्‌् 
वेदादिः-ओं 
वेदि.-क्ली 
वैमलम्‌-चुौं 
वैराजः-श्रौं 


वेरवदेवः-ग्‌ 
व्ानः-टें 
व्रीडां 
गक्ति-ज्ल्‌ 
गङ्‌कुः-षलृक्ष 
गद्खः-ग्नां 
शद्धिनी-व्ल्‌ 
शब्द--करों 
शवेरी-यं 
शवः-ज्रौं 
जाकिनी-फरं 
शान्तिः-डीं 
शिक्षा-तक्रीं 
शिखाय 
शिरः-ओं 
शिवा-रौं 
गुक्लम्‌-्ों 
गूची (?) सूची 
गुलम्‌-घूफच्‌. 
शह्खला-क्न ह. 
गौण्डः-शभ्रौ 
ए्मशानम्‌- जे 
श्रेष्ठम्‌-ज्लां 


श्रो त्रम्‌-चौं 
सस्या-ल्‌ः 
संदंशकः-क्ष स्तरा 
सन्ध्या-श्र 
संपुटः-प्रौ 
संवरः-रे 
संवित्‌-फ 
सती-क्र 
सन्तानः-म्ल्‌ 
समाधिः 
समानः-टीं 
सागरः-डां 
साध्यः-कर 
सानुः-्हटी 
सारस्वतः-रे 
सारिवः-क्ह्‌ल्‌श्रू 
सावित्री-स्ते 
सिहकः-ण्‌ 
सिद्धः-क्रां 
सुदशेनः-स्कीं 
सुनादः-अं 
सुप्रभा-हल्‌ 
सुरभिः-शरं 


सूक्ष्मा-ह्‌ लां 
सूतरम्‌-हो 
सृष्टि-लौं 


सृष्टिः-ह्‌ स॒खफ्‌ 


सेतुः-्टी ति 
सोमः--ग्लौं 
सौकलः-ल्रां 
स्रीः- स्त्री 
स्पशं-कं 
स्वापः-स्त्रों 


( € ) 


हयग्रीवः-क्र्‌ 
हषं 
हारकः-जुक्रीं 
दैमम्‌-चं ` 
हेरम्बः-ग, 

2 -ने 
लैः 
सः 


= 


क्त “ 


# 


१9) ° ०9 


(२) बीजोपक्रारकसङ्केताः 


अधरः-एे 
अधोरदः-ओौ 
उष्वदन्तः-ओ 
ओष्ठः-ए 
दक्षः-श 
दक्षकणेः-उ 
दक्षिणाक्षि-इ 


पाशी-व 
वदनः-आ 
वामक्णः-ऊ 
वामनेत्रम्‌-ई 
वामपाश्वेम्‌-फ 
विधिः-क 


अक्षम्‌-ड 
अक्षयः-णां 
सद्धम्‌-से 
अ्ध्रिः-पि 
अथतः 
अध्वकः-ट्‌ं 
अध्वर्ः-डें 
अना्य--भौं 
अनुतापः-ु 
अनुयाजः-घौं 
अन्तष्धः-मुं 
अन्वेता-जों 
अपराधः = 
अपराधः-जें 
अपानेः-टों 
अप्सरसः-गां 
अरणिः-यों 
असरुणिः-नं 
अर्चा-शौं 


(३) महाकालसंहिताव्यवहूतोपबीजानां वर्णानुक्रमणिका 


अथः-षीं 
अहं-भां 
अवज्ञा-क्षि 
अवभृत्‌-क्नों 
अव्ययः-लं 
अशोकः 


अश्नु-फं 


अश्वत्थः-ओँ 
असूया-णीं 
अस्थि-नां 
अस्थिभेदी-ठं 
अस्रम्‌-दां 
भस्‌.क्‌-हों 
अहर्‌कृतिः- पं 
आकारः-षुं 
आग्नीध्रः-तों 
जआज्यम्‌-दौं 
आधानम्‌--वां 
आधारः-ख्‌ 


आयुः-रां 
आरतिः-ल्‌ 
आरम्भः-स्‌ 
आ रोहः-भीं 
आ जंवम्‌-ढे 
आतिः-शू 
आलम्भः-ठे 
आलस्यम्‌-डीं 
आवेगः-फुं 
आशा-तुं 
आर्विनः-नौं 


आरवनीयकः-वों 


इच्छा-फां 
इरयोगः-च 
इरा-खां 
इली-भं 
दर्ष्या-वीं 
दर्ष्या-षां 
उग्रः-लुं 
उदानः-ट्‌ 
उद्गाता- सों 
उग्दीथः-ठं 
उद्धषेः-ए 


(1. 


उन्माथः-तं 
उपस्थम्‌-मि 
उमिः-वि 
उष्णः-दछां 
ऋक्‌-फं 
ऋतस्भरा-सू 
ऋतुः 
ऋषभः-गें 
एेष्टिः-पे 
जोत्सुकम्‌-युं 
कक्षा-मे 
कृट कट.-दं 
कपट. 
कलाई 
कपायः-बीं 
कणेपः-क 
कतंरी (?)-घं 
कत्पः-पे 
कालः-ज्‌ 
कीलः-टं 
५ 
कुम्भकः-क्षीं 
कुली-यं 


कमः-तीं 
करकरः-त्‌ 
कृपा-टे 
करपा-वू 
कोल.-रीं 
कौरिल्यम्‌-यं 
कौरजः-खं 
क्रमः-क्ष 
क्रूरः-सि 
क्रोधः-ह 
क्षतम्‌-यू 
क्षान्तिः-ठि 
क्षं त्रम्‌-दं 

क्ष त्रपालः-क्ौँ 
क्षेपणी-दं 
खेदः-रू 
गणेश.-गं 
गन्धः-क्‌ 
गमनम्‌-जि 
गवैः-पि 
गान्धारः-त्वक्‌ (?) 
गाम्भीयम्‌-दू 
ग्राव--घों 


गाहस्पत्यः-पां 
गुडः-ं 
गुप्तिः-डीं 
ग्लानिः-शां 
घृणा-श्ीं 
घोणकी-ङ्‌ 
घ्राणम्‌-च्‌ 
घ्राणम्‌-थिं 
चक्ष्‌ :-चां 
चमसः-फौं 
चचिकारः-पू 
चापलम्‌-णुं 
चिन्ता-डि 
छावाकः-गों 
चछुरिका-पं 
जउता-भुं 
जनम्‌ (जलम्‌ ?)-जां 
जिह्भिका-चीं 
जीवः-यां 
जुगरप्सा-तू 
जुगप्सा-पं 
जुहुः-शों 
ज्ञप्ति-डिं 


ज्ञानम्‌-फि 
तमः-लीं 
तन्मात्रम्‌-पौ 
तजेनी-लं 
त्मा (?)-मों 
तारकम्‌-रां 
तुष्टिः-्ँ 
तृष्णा-छीं 
त्रेता-भों 
त्वक्‌-धां 
दक्षिणाग्निः-फं 
दधि-चुं 
दम्भः-रू 
दया-वें 
दर्वी-सं 
दशंनम्‌-चि 
दानम्‌-्िं 
दाभ्यः (?)-घौं 
दिक्‌-यीं 
दिग्धः-फ 
दिष्टि-शों 
दुःखम्‌-जां 
दुरी-षं 


दुमेदः -जं 
षलम्‌ (?)-वो 
देवदत्तकः-तं 
दन्यम्‌-जीं 
देषः-घां 
द्रोह॒ः-खें 
रोह 
धनञ्जयः-तौँ 
धर्मः-डिः 
धारणः-मीं 
प्रुवः-यौं 
ध्रुवा-पों 
धूमला-वं 
धेवतम्‌-जे 
नता-पं 
नागः-तां 
नादः-अं 

ना राशंसः-नं 
नाश-शिं 
निभयः-क्षं 
नि्वेदः-फीं 
निशठः-ञ्ं 
निषादकः 


निष्टुरः-रे 
नोतिः-भें 
नेष्टा-दछों 
पञ्चमः- ज्ञं 
परमः-गु 
परिक्रमः-धूं 
परितापकः-मं 
पाकः-डौं 
पाणिः-विं 
पालिः-मं 
पाशः-आं 
पुरुष :-पां 
पुरूकः (?}-क्नां 
प्रकाशः-वुं 
प्रकृतिः-पीं 
प्रगाढः-वें 
प्रणवः-ओं 
प्रतिपष्ठातुकः-चों 
प्रतिहर्ता-टों 
प्रभावः-सें 
प्रमोदः-वौं 
प्रयाजः-गौ 
प्रवाह्‌ः-घ 


प्रवेशः-दु 
प्रश्रयः-नीं 
प्रस्तोता-जो 
प्रासादः-टौं 
फणी-रं 
वृदुवुद.-नं 
बोधः-श्‌ 
ब्रह्म-रौं 
व्रहमा-डों 
ब्राह्मणः-ढों 
भयम्‌-मिं 
भावना-द्धिं 
भीमा-पे 
भेरः-घें 
श्रान्तिः-डुं 
मज्जनम्‌-गिं 
मदः-लिं 
मध्यमः-जें 
मन्थिनः (?)- जनौं 
मर्यादा-ज्गं 
महत्तत््वम्‌-पू 
महाक्रोवः-क्ष 
महाप्राणः-टां 


मांसम्‌-धां 
मा-घिं 
मात्सयेम्‌-गीं 
मादः (?)-खुं 
मानम्‌-रि 
मानसम्‌-दीं 
मुष्टिकः-धं 
मर्वा-हिं 
मृतिः-म्‌ 
मेदः-खिं 
मैत्रावरुणः-खो 
मोहः-खीं 
मौनम्‌-गे 
यजुः-वं 
याजः-खोौं 
रचना-जिं 
रजः-लों 
रज्जु-णं 
रर्मिः-दौँ 
रसः-कीं 
रसना-निं 
रुट्‌-मां 
(भु?) रुट्-शीं 
रूपम्‌-कां 


रूरू (?)-लों 
रेचक-क्षँ 
रेत --कि 
रोगः-थीं 
रोमाञ्चः-ें 
लयः-ढां 
लोभः-पिं 
लौल्यम्‌-डां 
वपट्‌-सौं 
वाक्‌-जौं 
वाक्‌-तिं 
वाग्भवः-ए 
वात्सल्यम्‌ 
विकत्पः-क्षु 
विकारः-वें 
वितकंः-दु 
वियाजकः-डं 
विवेकः-कं 
विश्वासः-धीं 
विषम्‌-डं 
विपादः-क्‌ 
विसगं -रि 
विसगेः-णिं 


वृतिः-नों 
वृत्तिः-लें 
वेधी-शं 
वैतस्तिकः-डं 
वैराग्यम्‌ ~ | 
वेरास्यम्‌- | 
वेराग्यम्‌-तं 
वैरवदेवः-ग्‌ 
व्यतिक्रमः-चे 
व्याधिः-वं 
व्यानः 
व्यानम्‌-इं 
शङ्का-जीं 
शङ्कु -जं 
शंसिकः-णों 
शतध्नी-डं 
शब्द कौं 
शल्यम्‌-चछं 
शिक्षा-शं 
शिवः-रौं 
श्रीषेकः-चं 
शुक्रम्‌-सौं 
श्रद्धा-जं 


श्रमः-सां 
भुक्‌ 
श्रुवः-सों 
श्रोत्रम्‌-चौं 
श्वासः-दीं 
षडजः-खें ` 
षोता-थों 
संतोषः-डं 
संभोगः-ज्‌ 
संश्रमः-हुं 
संमदः-फू 
संमाथः-थं 
संमानम्‌-थें 
संयाजनम्‌-छौं 
संव रकः-रं 
संवगंः-वं 
संवेदिः-दों 
संहषः-दु 
सत्त्वम्‌-लां 
समता-नु 
समाधिः 
समानम्‌-दीं 
समीहा-धु 


समूह्यकः-मौं 
सहजः-घुं 
सहायकः-न्‌ 
सागरः-डां 
सामं 
सामिधेनी-रों 
सिहकः-ण्‌ं 
सुखम्‌-ञ्ां 
सवेः-ऊ 
सब्र्मण्यम -ठों 
सुषुप्तिः-दीं 
सोमसंस्था-णौँ 
स्वधा-षौं 
स्थालिसंस्था-थौं 
स्फ्याः ?-बौँ 
स्तोभः-थें 
स्थाणुः-उं 


( १७ ) 


स्थर्य॑म्‌-णें 
स्नुक्‌-धि 
स्नेहः-सु 
स्पष-के 
स्पर्शः-दिं 
सुष्टि-भं 
स्वप्नः-घीं 
हास्थम्‌-दं 
हिङ्कारः-णें 
हुड कारं 


हेतिः-जं 
टोता-कों 
2 दें 
2 डं 
2 चे 
2 सों 
2 दों 


(४) महाकालसंहिताव्यवहूतकूटानां वर्णानुक्रमणिका 


अग्निचित्‌-रल्‌ह.क्षह.लब्री 

अगनिष्टोमः-त्‌लट्‌ल ह.क्षथूल्‌ह क्षद्‌ल्‌ह्‌ क्क्ष रहम्लन्युईऊं 
अधघोरः-कसवह लक्षम ओ 
अव्यगिनिष्टोमः-ह्‌ सख प्ल्‌ह.्षश 
अथर्वक्‌टम्‌-चुश्चक्‌ह लक्षप्रो 
अनन्तः-रक्षक्रीं 
अनाख्या-क्तस्‌हम्लव्यूऊ 
अनाहतम्‌-क्षरहम्लन्यूरईऊ 

अभ्युदय ः-सूलूह क्षक्लक्लीं 
अद्धेसावित्री-र्‌ल्‌ह.क्नकह.ल स्तरे खूसीं 
अवभृथः-म्लरल्‌ह्‌ क्षव्लौं 

अष्वः-पश्रां 

अश्वप्रति ग्रह्‌ -रल्‌ह्‌ क्षह. लक्लीं 
अश्वमेधः-स्‌लह्‌ सकी 
अष्टाकपालः-क्षलक्षल्‌ ह क्षक्लों 
आग्नेयम्‌-रक्षम्नहकसचब्युऊ 
आद्धखिरसम्‌-बल्‌ह क्षबलूॐ 

आज्ञा-क्षर हुम्लव्युईऊ क्षस्‌हम्लन्यूरईदऊ 
आदित्यः-म्लकद्क्षरस्त्री 


( १ ) 
आदित्यम्‌-नद्नट्‌क्षव्युर्ऊ 
आनन्दम्‌-स्टलकष्टक्षु. 
इपुः-रल्‌ह क्षक्लस्हफ़यौं 
ईडा-एम्लव्युई 
ईशानः त्रकम्लव्लक्लऊॐ 
उग्रम्‌-खमस्‌हृक्षवलीं 
उपांशु--सूल्‌ह क्षक्लव्रीं 
ऊत्यंम्‌-लम्‌लकव्युस्तरी 
ऋक्‌ कूटम्‌-ललक्षक्त्त्रलृषाु 
एड---र्‌लूटक्ष कूलस्‌ हप 
एेन्दरम्‌-रक्षलहमसटकव्र. 
कन्दपवलशातन-स्‌ल्‌ट क्षत्रटृक्षॐं 
कला-सक्न लहमयत्र 
कापाली-म्लव्यृहई 
कामदः-कह.लंह खौ 
काव री-क्ष्मम्लीं 
कुण्डलिनी-रक्षक्रींऊं 
कोण्डपः-म्लकद्टक्तस्तौं 
गजः-लृश्रौं 
गजच्छायः-सूल्‌ह्‌ क्लत्ररक्षई 
गुह्यकः-खफसटक्ष्लव्र्‌ करौं सह्कक्षृ्न मव्य ॐ 
गृह्याकूटम्‌-ज्‌ल.ह क्दयपयृह ससप्ीं 
गोदोहः--रन. ह श्षक्लसूहफ़मों 


गोमेधः--रल्‌ट क्षक्लसूटफ्रं 
गोशवः-स्टक्ष्म्टक्षग्ल्‌ 

गौः-म्ल हक्षस्तर 
चयनम्‌-दल ह क्षम्लां 
चन्द्रकूटम्‌-सक हुलमृक्षखनत्र 
चिन्तामणिः-लक्षहमकसहव्य ॐ 
ज्येष्ठम्‌-पक्लह्ीं 
ज्योतिमेयम्‌-इल ह्‌ क्षच्लद्रक्ष्मएे 
ज्योतिष्टोमः-एल क्षगक्षट्‌ ह ल क्षचुक्ष 
डाकिनी-म हक्ष्लव्युऊं 
तत्पुरुषः-क्षमन्लहकयषह्टीं 
तनूनपात्‌--र्‌ल. ह क्षक्लसुहफष 
तमः-क्ष्वम्लव्यु क्षस्टम्लव्यु 
ताण्डवम्‌-म्लव्युमडईं 

तारम्‌-भों हक्षम्लचब्युऊ 
तात्तियकम्‌-रजक्षमन्ल 
त्रेपुरम्‌-व्लक्षमकहव्युई 
वरैलोक्यमोहनः-मंह फ्लञब्ल 
त्ेविक्रमम्‌-क्ह ल क्ष्यूलक्रक्ष्म ए 
दर्शः- क्षल ह क्षक्षूमह्वक्ष्लई 
दीक्षा-मल ह क्षग्लब्री 
दीघंसव्रम्‌-स्हम्लक्ष भ्लौ 


द्वादशाह क्षूल ह्‌ क्षम्लव्री 
धौमावत्यम्‌-फ़तृक्नम्‌ल ह क्षहथ्‌ल.ह्‌ भह. 
नचावतंः- क्षल ह क्षक्ष्मक्ष्लए 
नरमेधः-रल ह्‌ क्षक्लस्टपफ़र्द 
नागयज्ञः-रलपल ह श्षखफच्ौ 
नादक्टम्‌-ट्‌ह ल क्षद्रडलर्फी 
नाभसम्‌-टक्तसन्‌रम्ले 
नारसिहः-क्षम्लन्रसह द्टक्षक्लस्वीं 
निर्वाणम्‌-श्नस्टम्लव्युॐ क्ष ह्वम्लव्यूऊ 
नेगमः--तम्लव्यई 
नेऋोतम्‌-हम्‌क्षत्रलखलपफ़ऊ 
पद्मम्‌-ग्लव्युवऊ 
पराकूटम्‌-स्हक्लह्ीं 
परापरम्‌-हस्लक्षकमहटत्र 
पाशुपतम्‌-सग्लक्षमहह् 
पिद्धला-गृह ल क्क्षूकटलक्ष््री 
पुण्डरी कः-फ्लक्ष हवस्हुव्य्‌ू ॐ 
पुष्करः-स्‌टक्षम्लव्यर्द 
पेशाचम्‌-कमह्वच्‌ह.ल र्जी 
पौरुषम्‌-रक्षखरई 
पौर्णमासः-क्लूल ह क्षक्ष्म्वक्षूल 
प्रपञ्चः-खष्लक्ष्महकत्र 
प्रभा-जर' सल ह क्षच्‌ल ट क्ष जल ट क्षजक्ष 


( रर ) 
प्राजापत्यम्‌-पृक्षनव्रहमू 
प्राणः-कम्लव्युई 
फेरवम्‌-टम्लव्युद 
वलभिद्‌-स्हफ़सक्ल्ञीं 
ब्रह्मायज्ञः-क्टवृक्षक्रीं 
व्रहमसवः-मह क्ष्वञ्मुन्ल 
ब्राह्यम्‌-क्लक्ष्टव्रमयऊॐ 
भागेवः-षफसह लक्ष 
भापषा-क्ष्टम्लन्यु ॐ 
भैरवः-क्लक्ष्मफटसौः 
भैरवी-क्षमक्लह्ृहसव्युॐं 
भोगः-चरक््लहमह 
भौमम्‌-म्लव्युहऊ 
मणिपूरकम्‌-्षस्टम्लन्युईऊ 
महत्‌-च्लक्रथूल ह क्षीं 
महानिर्वाणिकूटम्‌-क्ष हम्लव्युऊ क्षस्टम्लव्युॐ 
महाव्रतम्‌-स्दक्ष्म्टक्चग्लीं 
मानवम्‌-त्‌ल ह क्षक्व त्‌लक्लीं धयां बल्‌ ह क्षफ्लौ - 

च्‌ट.ल्‌ क्षट्‌ललु 

मतंण्डः-ल्छकक्ष्मस्हव्युणं 
माहेश्वरम्‌-क्वलक्ञक्टनसक्लई 
मूलाधार--रक्षखररईऊं 
मृत्युज्जयः-हलसहकमक्षत्रे 


( २३ 
यजु.कूटम्‌-ग्लकक्षह लं 
याम्यम्‌-हलक्षकमव्‌ 
योग-खृह ल क्षक्वक्षूल ह क्ष 
रज-कूटम्‌-क्षरहम्लब्यूरई क्ष्म्लव्युरई 
रटनहलः-स्हफ़कपल हस्तं 
रथ --श्वीं 
रथन्तरम्‌-पक्ल्टकट्टीं 
राजसूय पून. ह सक्ष्मज्ञहच्‌ 
रोदसी-हलक्चमटम्ल्‌ 
रोद्रकूटम्‌-सटर्लक्षहमक्रीं 
लिङ्गः-महव्युएं 
व्रकङ्कः-क्षूल ट श्क्ष्मह्टक्ष्लआ 
व्हिरथः-क्षूल ह भम्लक्लीं 
वाजपेयम्‌-दलङ्क्षवल्‌ ह सूष्व 
वामदेव:-रजहलक्षमऊ 
वायवीग्रम्‌-क्षम्लकस्ट्रयत्र 
वाराह्‌--स्लक्षकमट्‌ह. 


१५..० 


वारुगाम्‌-ठह .लव्युकृऊ 

वारुणम्‌-व्लक्षसमकर हसुव्युॐ 
वशिष्ठः-खृह्‌ ल क्षम रब्लदं 
वासवम्‌-नदेश्नट्क्नव्युऊ छूल ह्‌ क्षलक्षफ़ग्लऊ 
विद्धम्‌-क्षस्टम्लव्युईऊं क्ष छम्लव्यृईऊं 
विश्वजित्‌-शक्कष्लफ़चृक्षक्षौ 


विष्णुः-कृक्षश्रं 
विष्णुविक्रमः-कह्‌ लं क्न 
वोरः-म्लव्युवदं 
वृहत्‌-स्टकह्टलदहीं 
वेकारिकम्‌-खृक्षमव्लर्द 
वैनतेयः-घृक्षमहक्ह ल श्रीं 
वेष्णवं कूटम्‌-ग्लफक्षफ्क्नीं 
वेहायसम्‌-ह लक्षकम ह सव्युऊ 
व्योमक्‌टम्‌-क्ष्लहमन्यु ॐ 
शक्तिः-स्रसखयु मॐ 

णद्भच्‌ डा-स्‌ल्‌ह्‌ क्षव्र्‌क्षां 
णाङक रम्‌-लक्षम छजक्रव्युऊ 
शाम्भवम्‌-स्हज्‌ट लक्षम्लवनऊ 
श्येनः-रल्‌ ह्‌ क्षक्लस्हफ़ अः 
श्रीकण्ठः-क्लक्षसहमव्युऊ 
पोडशी-मक्नक्रस्टखफ्च_ 
संमृखम्‌-स्‌ल्‌ह त्रट्‌ 
संह्‌।रः-स्टक्नम्लन्यूॐ 
सत्तवम्‌-क्ष म्ल 
सदयोजातः-हक्लहवडकखणएे 
समित्‌-रह्‌ लक्षक्लस्ट्फ़ञं 
सपं.-म्लकट्वक्षस्तरं 
सपंमत्रम्‌-स्‌हम्लक्षह्भ्नौ 


( २५ ) 


स्वेतोभद्र--ग्लक्ष्महच्‌ह.लक्षक्षस्तरा 
सवस्वदक्षिणाः-मह्‌.ल्षग्लक्लीं 
सामकूटम्‌-टलव्रखृपूखीं 
सिदम्‌-षलहवनगृक्षरखी 
सुचिद्‌-र्‌ल्‌ह क्षफएलस्हध्नं 
सुवणेम्‌-स्लीं रीं? ध्रीं 
सुषुम्णा-यम्लव्युरं 

सूर्यं :-स्टशरं 

सृष्टि.-र॒क्षखरऊॐं 
सोत्रामणिः-ग्लरक्षफ्थक्लीं 
सौभरः-क्षूलूह कषक्षमक्ष्लरे 
सौभाग्यकरत्‌-भ्‌ल ह क्लध्मह्क्ष्नमो 
स्थितिः-रश्षक्रं 
स्वप्नावती-खक्षृट ल क्षब्रल्द 
स्वाधिष्ठानम्‌-स्टक्नम्लव्युईऊ 
स्व्रायम्भुवमहाकूटम्‌-क्ष्ल्स करई 
स्वाटाकारः-र्ल,ह क्षक्लस्ह्फ़एं 
स्विष्टकृत्‌ क ह्स्टद्युयु 

हु सकः-स्टक्ष्लमहज 

है रण्यगभ.-श्नस्ट्म्लव्युई 


( २६) 


(५) कूटोपकारकसङ्केतानां वर्णानुक्रमणिका 


करः-कं छब्यम्‌-छ 
कायः-क चछलम्‌-छं 
कान्तिः-द्र जनः-थूल 
वुःटी-ट्क्न नरा-तल 
क्षमा-क्ष जलम्‌-ज 
क्षीरम-क्ष जातिः-क्ष्म 
खरः-ख जाती-ज 
खवंः-ख जाया-रक्ष 
गजः-ग जालः-पूक्ष 
गतम्‌-खृक्ष स्रः-स् 
गभेः-छूप सषः-स 
गतेः-ग टङ्कुः-ट 
गिरि--ग्‌ह्‌.लक्ष टीका-ट 
ग्रहः-वक्ष ठ्लः-ठ 
ग्राहु.-मृक्ष टीला-ठ 
घटः-घ डिमः-ड 
घनः-घ डिम्बः-ड 
चरः-च ढकः-ड 
चारः-च ठकी-ढ 
चित्रम्‌-पल्‌ह्‌.क्न तरत 


४२ 


चद लहत तम-त 


तृषा-क्व 
थलम्‌-थ 
थाली-थ 
दभ-स्ह्‌ 
दलम्‌-द 
दानम्‌-द 
देवः-इल्‌ह्क्ष 
दोला-त्‌ल्‌टक्ष 
द्रवः-चुक्ष 
धरा-ध 
धरः-ध 
ध्रुवः-र्ल 
ध्वानम्‌-दक्ष 
नयः-र्‌ल 
नरः-न 
नन्दा-त्र 
नारी-न 
पटुः-प 
पयः-स 
पवं-प 
पाठ--स्‌न 
पुटः-गृक्ष 
्पम्‌-ज॒ल.ह क्ष 
पूरः (१)-श्ुक 


२७ 


प्रपा-मलट्क्न 
प्रीतिः-द्ल ह.£ 
फणः-थूल ह क्ष 
फलम्‌-फ़ 
फाण्टम्‌-फ 
फेरः-व्न 
वरः-व 
वलम्‌-व 
भटः-य्व्र 
भ्रः-खूल.ह क्ष 
भवः-भ 
भालः-भ 
भावः-खंल 
भ्रमः-लृक्ष 
मठः-रन्न 
मणिः-क्षूल हन्त 
मनः-म 
माया-म 
मूर्वी-लव्र 
यतिः-य 
सम.--दट्ल 
यश्र--्‌ 
यागः-य 
रत्नम्‌-सूल ह्न 


र॑णः-र 
रम्भा-क्ल 
रवः-र 
रागः-क्र 
लयः-ल 
लीला-ल 
वातः-द्‌ल 
विर्वम्‌-कृक्ष 
विषम्‌-ट्लहक्ष 
वीची-तुक्ष 
वीणा-क्षूल 
वृषः-ग्ल 
वेणी-जुक्ष 

^ 
शर ः-ह्ल.हक्ष 
शठः-हुक्ष 
शठः-श 
शमः-पूल 
शरः-बूल्‌.ह. 


( रन ) 


शसं-श 
शाखा-ज्‌ल 
णाला-फाक्ष 
शुण्डा--ूलं 
शुभम्‌ 
गुरः-व्य्‌ 
"यरज्गम्‌-छूल.हन्ष 
शोभा-स्ल 
श्रम--दक्ष 
श्रणी-च्‌ह्‌लक्ष 
पण्डः-प 
पष्ठः-ष 
सदः-स 
समः-स 
सिन्धु-चखक्ष 
छलम्‌ 
सुधा-चछल 
सेना-त्र 
सौधः-कृह्‌ लक्ष 


स्वनः-म्लन 
हठः-थृक्ष 
हयः-इल 
हरः-ह 
हरिः-ह ल 


( २६९ ) 


टारः-ह्‌ 
हिमम्‌-फ़ 
हतिः-च्ल 
देमम्‌-र्ल.हश्ष 
हदः-बल 


(६) महाकालसंहिताग्यवहूतोपकूटानां वराविक्रमरिका ` 


अचेतनम्‌-पख हक्ष्महौं 
अतिबला-सखह्टक्ष्मस्टौ 
अन्तद्धिः-पखदह्वक्ष्म ध्रीं 
अपस्मार-सखहक्ष्म ठौ 
आग्नेयः-रम्लत्रीं 
आक्षः-क्षफूल. 
उत्पातः-सख्क्ष्मक्रीं 
उन्मादः-सखटक्ष्मब्लौं 
उल.कः-सखहवक्ष्मसौः 
एेन््रम्‌-लम्लव्रीं 
ओदुम्वरम्‌-रक्षज्लभ्रघ्रम्लऊॐं 
कम्पनः-वम्लत्रीं 
कालः-यम्लव्रीं 
कालकूटम्‌-कम्ल 
कृष्माण्डः-सखह्लक्ष्मग्लीं 
केषी कम्‌-रक्न््चघ्रम्लऊॐं 
कौवेरम्‌-इम्लव्री 

गान्धवं :-रक्षभ्रघ्रयम्लॐं 
गालनः-सखहक्ष्मस्त्रीं 
गृह्यम्‌-क्ग्लीं 
चक्रम्‌-रभत्र्नघ्रम्लऊॐ 


( ३१ 


जम्भः-रक्षख ्रघ्रम्लऊॐे 
जृम्भनः-र्‌ल क्षघ्रम्लऊ 
ञ्वरः-सख हक्ष्मक्लां 
तामसः-क्षम्लक्रयु 
तेमिरम्‌-हक्षम्लयुय्‌ 
व्रैदशास्त्रम्‌-सखहक्ष्मरीं 
त्वाष्टरः-क्षम्लज्षुयु 
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विष्ठितं विष्ठितम, 
स्वसंनिविष्टा- स्वसन्निविष्टा- 
णुरूपिणी ण्डरूपिणी 
वभूवत्वं वभूव तु 
कलार्णेकः कला्णेतः 
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जद (प) न्यतः जघन्यतः 
(त्व) मुना मनुना 
नोचेदक्षसि नो चेद्‌ द्रक्ष्यसि 
करस्थिता करस्थिताः 
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निधुन प्रिया निधुवनग्रिया 
परिपृच्छसि परिपृच्छसि 
वत्लभेयुत वल्लभेऽ्युत 
मारुत्रा्यया मारुतायाः 
णुष्व च्छणुष्व 
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प्राणात्यये नो वाच्यं प्राणात्ययेऽपि 
नो वाच्यं 
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कृत्ुत्त रीयाम्‌ कृत्युत्त रीयाम्‌ 
सृगावद्ध सरगावद्ध 
मितोहूचरक्तोलद्धारया 

मितोद्‌व॒त्तरक्तोच्छलद्धारया 
विशाद्धेवक्तां विशाद्धेवक्त्‌ 
चि (च) चिनेत्रा तरित्रिनेत्रा 
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अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
पुरा पुरो 
खद्राद्ध खट॒वाद्धं 
मुग्‌दरं मुद्गरं 
प्रमूनस्रजं प्रसूनस्रजं 
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मुजङ्खेन्ु भुजङ्गेन 
सूत्रामि सूत्राभि 
पिषङ्खो पिशङद्धो 
भोगः भोगाः 
न्याहरामि व्याहरामि 
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तथाद्ंच तथाज्यं च (?) 
रक्षां रूक्षां 
वात्नीयं रात्नीयं (?) 
तीथप्रासेष्‌ तीथप्राशेषु (२) 
परव््यन्तं पयन्तं 
स्वस्तिकाजुषि स्वस्तिकताजुषि 
मायायाष्पज्चकं मायायाः पञ्चकं 
सयोजातादिकंः सद्योजातादिकाः 
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राज्यं मे समृद्धुत्य राज्यमे च समृद्धत्य 
सिन्दूरं सिन्दूर 
युगान्तिष्ठ युगा्तिष्ठ 
त्रलोक्याकषणं मनुः त्रैलोक्याकर्षणो मनुः 
हच्छिरदतापि ह्च्छिरश्चापि 
मारुण्डाः गारुडाः 
इति रति 
द्भियः हियः ह्वयः (?) 
मण्डलस्योर्ध मण्डलस्योध्टर्वे 
दीघेकोक्रश्च दीघेकोहवस्वः 
कच्चे कूर्चा 


व्रिशक्तस्नाथिनी त्वं 
? शक्तिस्तापिनी तत्त्वं 


प्रोच्चरेहवि प्रोद्धरेह्‌ वि 
समनुद्धरेत्‌ समन्‌द्धरेत्‌ 
क्रोधक्री वधूनां क्रोधही वधूनां 
यंत्रच पञ्च च 
स्वदशिता स्वेवं दशितास्वेवं 
शुक्रशायाद्वि° शुकरशापादि० 
कूर्च॑ण्डाकिनीञ्च कूर्च डाकिनीञ्च 
सुधादेव्वं सुधादेव्ये 
वृषारूढ वृषारूढं 
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जायते जायेते (?) 
मृताख्यस्प मताख्यस्य 
एतन्यासे एतन्न्यासे 
ज्ञानेदधा ज्ञानेच्छा 
गुप्त गृह्य 
मनुः मनः 
कदोनिकौ कफोगिकौ (?) 
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प्रोक्ष्यण्यादाय प्रोक्षण्यादाय 
मन्मथः मन्मथाः 
पुप्पखजालाय पुष्पञ्लजाच्छाद्य 
भारुण्डा भारुण्डं 
मोहाद्धयुपान्नाशनाय मोहादधचपां नाशनाय 
सौ सोहं (!) 
सवामश्रु कूटं सवामभरुक्कूट 
विषृपयेत्‌ विधृपयेत्‌ 
सोहाम्वध्यंपात्र सोहम्बाध्यंपात्र 
पायूष पीयूष 
नाभ संकूट नाभसं कूटं 
अमृतोदमवें अमृतोद्भवं 
चृ सुधाक्रत्स्नं 
स्ृ्ता स्तृष्णा 
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लिङ्खालिज् लिङ्धालिङ्ध 
धूणेमाना घूणंमाना 
पिलिला पिच्छिला 
मती सती (?) 
जम्मा जम्भा 
कान्तिरिछा कान्तिरिच्छा 
यत्ना प्रतदिनी (१) 
त्रिपुटोचिष्ट त्रिपुटोच्छिष्ट 
किराती किराती च (?) 
वागोडवरी वागीश्वरी च 
कुञ्जिका कुल्जिका 
म्लेल्मी म्लेच्छी 
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अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
निगमाद्धिमणिः निगमाबन्धिमिणिः 
सन्ततिन्विना सन्ततिविभा 
क्रवावसुः ध्रुवावसुः 
च चा्छायारि नैष्ठिकी 
च चर्च््छ पारिनेष्ठिकी 
सांक्राति संक्रान्ति 
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माध्वीस्वना स्वरारेखा 


खोढा वोढा 
दुर्गति दुगंति 
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नियुक्ता वियुक्ता 
यदीदसि यदीच्छसि 
श्रीमहाएल श्री महाकाल 
मेधजाले मेघजाले 
नवयश्चचक्र नवपञ्चचक्र 
अखण्डानन्दा अखण्डानन्द 
गह्यकसपं गुह्यकसपं 
विराइपिण्डि विराडरूपिणि 
जिद्धदे जिह्व 
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पक्षद्छत्र 
जन्ममृत्यु 
विद्छेदय 
नरसिह्का 
एषेष 
स्त्रिवृन्दो 
योगिनीतत्व 
डाकिनीतत्व 
कालकौ 
मेधां 
जगतीछन्द 
शक्तित्वे 
प्रतिष्ठा्धन्द 
शवव॑रीछन्दो 
सविहयं 


द्रावणतत्वयवीनां 

तुरुतास्मुरु च 

सप्ता(प्त) विशस्यास्य 
सप्तविशत्यास्य (?) 


वदेत 
वदादिकार्च्चौ 
तत्वं 
अगछछाव 


शुद्धम्‌ 

पक्षच्छत्र 
जन्ममृत्यू (!) 
विच्छेदय 
नरसिहकाः 
एषेव 
स्तरिवृच्छन्दो 
योगिनीतत्व 
डाकिनीतत्त्व 
कीलको 

मेधा (?) 
जगती च्छन्द 
शक्ति तत्तवं 
प्रतिष्ठाच्छन्द 
शक्व रीच्छन्दो 
संविद्रयं 


द्रावणतत््वपवीनां 
तुरुतारमुर च तार 


वदेच्छन्र 
वेदादिकूर्चो 
तत्तवं 
अगच्छाव 
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पंक्तिः अशुद्धम्‌ णुद्धम्‌ 
७ भीतावावां भीतावावां 
१४ उग्रावन्ध्यो उग्रावन्ध्या 
र नमन्त्रो नमन्त्रोऽस्ति न मन्त्रोऽस्ति 
८ एट्य तत इत्येतत्‌ (?) 
१३ प्राह (तौ ?) सस्मिता (नना?) 


प्राहावां सस्मितानना 


१४ गदत्त्या गदन्त्या 
२० सच्िष्या सच्छिष्या 
१० ततो प्रोच्य ततः प्रोच्य 
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२४ घीरेन्द्र धीरेन्द्र 
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